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'अंबश्य पढ़िय |. श्रवश्य पढ़िये |! 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता का एक अप्रतिम्त भाष्य ! 


४ [2] कप [3] [4] 
श्री शानरवरा गाता ।. 
७४० पृष्ठ फी सजिल्‍्द पुस्तक का सूहय ३) रू० . 
डाक व्यय तथा वी. पो. पे साथ ३॥) २० 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता की अनेक ससक्तत और भाषा टीकाएँ 
प्रसिद्ध दै उनमे से शानेश्वरों मद्राराजकुत भावाथदीपिका 
नामक व्याय्या शो पुरानी मरदरी भाषा मे लिखी है, दक्षिण 
में अति उच्च श्रेणी मे मानी जाती दे । यह भ्न्‍न्ध साहित्य- 
टटष्ट से अनुपम दे तथा ख्लिद्धान्त की दृष्टि से भी अनोक्षा 
पे इसमें शांकर मत फे भ्रद्ुल्लार अछ्वलेत फा पतिपादन फरत्ते हुए 
भी भक्ति का अत्यन्त दृदयगम निदपण किया दे । संस्कृत में 
श्रीमद भागवत मित्तना मधुर दें, हिन्दी म छुल सी कृत रामायण 
जितनी ललित है, उतनी हा मनोहर मरद्दटी भाषा में 
जानशवरी दे । इसके प्रणेता श्री एानेश्वर मद्दाराज का जन्म 
विक्रमौय संबत्‌ १३३२ में हुआ था और यह श्रजधपम प्रन् 
उन्हों ने अपनी अवस्था के पंद्रदव वर्ष में लिखा है। इतने- 
ही से उनकी लोकोत्तर घुद्धि भौर सामथ्य फो फकरपना दो 
सकती है। ६ कर, 

यह शानेश्वरी मानो आनन्दाम्दत का पान करा के पोषण 
देनेदाली माता है, आत्मस्परूप की प्रतीति करानेचाली 
भगिन है, निर्मल भन्तःकरण से भक्किरस का प्रस्वेद उत्पन्न 
करनेवाल्ी चन्द्धिका डे, संसार समुद्र खे पाए करनिवाली 
नौका है, और मुमुछ फे मन को द्ववीभूत करानेवाली प्रेमरल 
की दष्टि दे | संत्तिप्त में यह शानेश्वरी साक्षात्‌ हेनि- 
श्वरी दी है । ६ ; 


& ५ 2... रे. ल्‍ [4 
अग्तत का कुजा भयात्‌ ज्ञान कहांता। 
( हिन्दी ) 5 
मूल्य मत्रिः- एक आना 
डाक व्यय आघ आना । 
इस छोटी सी किन्तु उपदेश से भरी हुए पुस्तक में काम 
ऋधादि पांचों शा फे वश हीकर मनुष्य पापांचरण करता 
है, उससे बचने के सरत उपाय झोर दविवेकादि सदणुणों 
के अलुशीलन से धार्मिक जीवन रूपी अमृत फल पाने के 
छुगूम साधनों का अत्यन्त सरल वर्णन दे । 


>-++#६---- 
शान्ति प्रकाश । 
* (हिन्दी) 
मूल्य ॥).. डाक ध्यय तथा थी. पी. |) 
' इस पुस्तकका विषपयानुऋप पढ़ने से दी पाठक का इसकी 
डर्पयोगिता का दोघ दो जायगा। 
संक्षिप्त विपयानुक्रमः--६ १) प्रथम कला मे धर्मशित्ता 
घार आश्रमों का अभिपराय. शुद्धि और साधन अवस्था, 
शारीरिक, सनसिक, गृहस्थ भौर सामाजिक धर्म तेथा शान्ति 
अवस्था का निरुपण किया है। (२) हितीय कला में प्राधना, 
स्वामी रामतीर्थ जी का जीवन आदश, भ्रन्ध कत्ती का 
आत्मानुभव, तथा संक्षेप शिक्षाय व प्राथनाओं, का समावेश 
है। (३ तृतीयफला में भनन्‍्ध कत्ती के पक्ष अधान बालक कै 
डाप सदुगुद रामभगवान्‌ के उपदेश का झलौकिक वर्णन है। 
(४! चतुध कला में साधारण धम नियमावली, और प्रंन्थ 
कत्तो की घिशप भेट से पुस्तक को सुभूषित कर रखो है।.. 
7 श्री रामतीये पच्छिकशन लीग, . - 
*: अमीनायाद पार्क, लखनऊ । 


क 


निवेदन । 

हमारे स्थायी गआदको की लेवा मे भन्थावली के इस भाग के 
भेजने पर १००० पृष्ठ के आठ सखराहों में से (जिनको एक दी 
वर्ष में पहुंचासे फी हमने प्रतिशा की थी) पाँव खरड समाप्त 
दोता दे | छुठा भाय भी इसी पांचवे भाग के साथ प्रादर्को 
की सेवा में उपस्थित करने फॉ विचार था, परन्तु कई 
बाधाओं के फारण यद्द विचार पूरा नहीं हो सका। यथ्यपि 
बह मुद्रित हो रदा दे आर आशा की जादी दे कि दीवाली 
के लगभग दी सब को पहुंचाया जायगा । 


सातवें और आठवें खण्डो फो एक दी पुस्तक के भाकार 
में निकालने का विचाए हे । उसमे श्री स्थामी रामतीय जी 
की अमृतरूपी वर्षो अथीत्‌ उनके आत्मक्ान श्रौर आनन्दों 
त्लाए से भरे हुए मजनों तथा कविताओं जो प्रधम “रामचर्षा” 
नामक पुस्तक में छप चुके थे, प्रकाशित होंगे। किसी राम 
भक्क को ऐले अधूल्य, अपूवे, ओर अनूठे अन्ध ' से चंचित 
रददना उचित नहीं। आत्मशान के साथन का यह पुस्तक 
अपने ढंग का श्रद्धितीय दे ! 


इमे यद सख्ेद फदना पढ़ता दे कि यथाशालक्लि परिश्रम 
और प्रयत्न करते पर भी प्रेत की विचशता शोर अन्य कठि- 
नाइयों कै कारण आठो खण्ड। का दीवाली तक में प्रकाशित 
करना नितान्त असंभव प्रतीत दोता दे । किन्तु खुन्न म्रादकगण 
इससे कद्ापि यद्द संदेह न करे कि वर्ष भर के सूहय में उनको 
केवल ५ दी ख़रड देकर, आगामी बर्ष में फिर चार्षिक मूल्य 


(५६) 


उनसे घखूल किया जायगा। नहीं, ऐसा नहीं दे । उनके भेज 
हुए घांपक सूरय में १०००, पृष्ठ के सादृत्य पर उनका पूरा 
अधिकार दे | जब तक उनकी सेचा में इस चर्ष के आटो 
खण्ड नहीं पहुँच जायेगे द्वितीय चप का मूटप कदापि नहीं 
माँगा जजायगा । पुराने आहकी को तो घाद। उठा कर भी इम 
अपने कथनाछुसार इस बप के 'आठा जड़ उसी सूल्य पर 
देंगे, किन्तु तीखे और चौथे भाग के निवेदन में लिखित 
कारणों फे. अनुसार चवीन प्राइक्नों के लिये अ्न्धावली का 
चार्पिक्र मूट्य दम विवश दो कर बढ़ाना पड़ा दे। 


अतपंच भविष्प के श्राहका के लिये श्रन्थाचली फा वापिक 
मूल्य डाक व्यय के साथ खादी शी) और सजिल्द का ४) 
होगा। आदको से प्राथना दे कि विशेष सूचनाओं के लिय 
इसी पुस्तक मे भ्न्‍्य स्थान पर छुपे हुए स्थायी श्राहक दोने 
के नियम पढ़ ल | हम आशा करत दे कि इमारी कठिनाइयों 
का चित्ञार करके आइहकमरण इसका स्वीकार करेंगे श्रोर ऐसे 
अमूल्य उपदेशों, के प्रचार कार्य से हम सहयोग देगे। 


बन :... संत्री। 


न 


श्री रामतीर्थ गन्थावत्नी 
के ५ 
स्थायी ग्राहक होने के नियम । 


(१) उद्देश:-- ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीर्थ जी के उप- 
दे शो और उनके उपदेशा .फे समर्थक अन्य दिन्दी साद्िित्प 
का यथासाध्य सस्ते सूल्य पर प्रचार करना । 

(२ ) पुस्तकः--एक ब्ष में, २०१८३०” (डबल ऋडठन) 
१६ पेजी श्राफार फे १००० पृष्ठ विपयविभाग झौर लेख-दंघ 
की अलुकूशता फे अनुसार पूथफ़ २ पुस्ुतकी मे घिसके फरके 
दिये ज्ञायंगे 

(३ ) सूल्यः--इस्र अन्धाचली फा 'धापिक सूलय 'डाक 
व्यय सहित खादी शा/ शोर समिल्द्‌ ५) रदेगा। 

(४) बपष:--कार्तिक से आएिवन तक फा एक वर्ष भाना 
जायगा जिसमे वर्षारम्म में दी प्रथम पुस्तक वी. पी. हारा 
मेज कए घापक मूल्य चल किया जायगा अथवा भ्रादक 


को मे झो- छारा भेजना होगा । हे 
( ४ ) घ्ष के मध्य,था श्रस्त- में मूटय देने घाला की भी 


उसी-वर्ष की सब पुस्तक दी जायंगी। अन्य किसी मे से 
१२ भास फा घप नहीं दही सकता अथात्‌ किसी ग्राइक को 
थोड़ी एक घर्ष की शोर थोड़ी दुसरे यर्ष की पुस्तक वापिक 


प्ृल्य के दिसाव से नहीं दी जाती। 
(६) किसी एक पुस्तक के ग्राहक को स्थायी प्रादइक 


होते समय उस पुस्तक की कीग्रत च्ार्पिक सूल्य मे सुज़रा 
नहीं की जाती, अ्रथोत्‌ वॉपिक मूल्य की पूरी रक्तमे एक खाध 
डेशगी शमा करने पर ही घद आहक रुधायी दो सकेगा । 
(७) पन्न व्यवद्वार में उत्तर के लिये टिकट या कार्ड मेज 
बिना उत्तर नहीं दिया जाता,। पत्र व्यवद्ार करते समय 
“ आइहक कृपया-अपना पता पूरा और साफ २ बिले। . 


रामपारिचय । £ 
(१) 
[ 'त्ीन आधुनिक मारतौय सुधारक ।” लेखक, राययद्दादुर 
* “ छाला चैजनाथ वी. ए.] * 

.' तीसरे मद्दापुरुप, जिनसे भेरा घनि्ट परिचय था और 
जिनके साथ मैंने काम किया था, पंज्ञाय के स्वामी रामतीर्थ 
आम प, थे। ये उन उत्तम ओर उत्हएट आत्माश्रों में से थे, 
जो झात्मी की उच्चतम आकांज्ञाओ की प्राप्ति का आदर 
:वप्रस्थित करने के लिये कमी * मानवज्ञाति के मध्य मे आया 
करती हैं. । पंजाब के गुजयानचाला जिले के एक कट्टर त्रह्मण 

चंश मे इनका जन्म हुआ था। कुछ नहीं से प्राययक्त कर स्वामी 
जी ने २०-११ वर्ष की द्वी अवस्था में पंजञाव चिश्व- 
विद्यालय से, जिसका एम्र. ए. उन्होंने गणित में पास किया 
था, प्रसिद्धि प्राप्त की | इसके वाद वे लाहोर के फोस्मेन 
'ऋश्चियन्न फालैक् के भ्रध्यापक वनांये गये । परन्तु उपनिपदों। 
,के भद्दान सिद्धान्त--वढ तू दे (वत्वमसि)--की सत्यता का 
अडभव करने के लिये उन्दंनि शात्र ही यद् पद और कुट- 
“म्बियों तथा मित्रों से खब संस्परन्ध परित्याम कर दिया। 
बग़ल मे उपनिषद्‌ की एक पोथी दवी हुईं है, लाथी हैं जंगल 
"के पश्च और पक्षी तथा पहाड़ी गद्ढे। का स्वच्छ जल, गर्भ 
और सर्दी और बन की सब मुसीवर्ती' को फेलेताः हुआ, 
जीवन की समस्पाओं पर गम्भीर विचार में रत त्रगातार 
. -य-यक यह नवयुवक भटकता रदा, कभी कैलास शिसतर_ 
, *मंग्रेज़ी से अनुवादित । 


धर | “€ .) 


पंर चढ़ता दे, तो कभी काइमीर मे अमरनाथ को यात्रा कर 
रहा ईं, आज यमुना के सूलस्थान यमुनोत्तरों के दृशन करने 
गया दे तो कल्इ गद्जा के मूल स्रोत मंगोत्तरी  जायगा, अब 
नदी के तट पर विचार में: पराबर दिन पर दिन बियां रदा: 
है। इतने-पर भी जब वद अपने अनुसन्धान की घस्तु को न 
प्राप्त कर सका तो ससार का श्रस्तित्व दिसर ज्ञाने के साध दी 
उस्ते अपने शरीर की भी सुध न रद्दी कि वह बद कर किसे. 


'बष्टान से जाकर टक्करायगा | अन्त को २६ घप की श्रवस्था 
' मं उस धस्तु की प्राप्ति हुई, जिसे बह हूढ़ रहा था। भारत 


की सेवा में अपने को लगाने को श्रर वद्द उत्तर केए जन-संमाजञः 
में आता है, ओर सब सम्प्रदायों तथा रा्ट्री फे इज़ारों मन्॒ष्यों 
को उपदेश देता है। केवल अपनी उत्सुकता और मनोददर 
ब्याक्ित्व फे बल से वह उनको अपना अनुयायी बना लेता 
है। शायेरिक आराम-चैन से येपरचाद, जो कुछ उसे मिल 
जाता रं भोजन फर लेता है ओर जीवन का अनिवार्य 
आवश्यकताओं की चस्तुंआ। के सिवाय फोई भी चीज़ चह्द 
अपने साथ नहीं रखता | रुपया-पैला या बस्र श्रथवां दू्खेरी 


'चीज़े ज्योंही उसे भेट को जाती है, घद दूसरा फी दे देता 
है।इस समन्यासी द्वारा प्रेमी भक्ती के दिये हुए. स्वादिष्ट 


भोजन इस बिना पर त्याग दिंये जाते दईं कि जो लोग 
सत्य का जीव॑ंन व्यतात -कंरने फेी आकांका रखते हं 
उनके भारव्ध में उच्च . विचार और सादे रहदन दी दे। 
नश्गंपन्री अछता का निरुपण दे, न देप॑ पूर्रो व्यवद्वारं। बडं प्पनका 


'तो लेत ही नहीं दे। जिसने किसी का स्वामी का संसर्ग 


हो जाता दे उंसी को उनकी म्ुखकियों मोद्दित कर लेती हें, 
और उस उस समय जांन पंड्ने लगता हे कि, मानो उसके 
सब संकट झोर खेद दुर दोगये। अध्ययन का अल्चुराग इतना 


'( १० ,) 
अधिक .थी कि :थोड़े दी. समंय- में पाश्चात्य -घार्मिक' और 
तात्तविक पुस्तकों का पूरा पुस्तकालय ही पढ़: डाला गया। 
“उपनिषद के ऋषि, व्यास, कृष्ण. शब्वर, दुद्ध के घाकंय डत- 
लाही. उनकी जिह्ा के अन्न भाग.पर थे जितना कि,शम्श 
तब्नज़ और मोलाना रूस के | कांड; शोपेनदार, फिचंटे और 
हिगेल उतने ही . परिचित, ये जितने, कवौर और - नानक ! 
परन्तु उददे काव्य स्वामी जीका विशेप विषय था-और लक्षणों 
से परतोत होता. दे कि उनके पथ .भारतीयों.:म चेदान्त के 
अन्य अंतेक प्रमाणमभूत श्लोकों की तरद प्रचलित दो जौयगें। 
ई०.१६०२ मे दप्त. उन्हें जापान होतेःहुए अमेरिका जाते पाते 
हूं, चहां . उन्होंते ,.दो बय, के :काल में श्रनेक विद्वान ओर 
झाप्रणी जनों की अपनी ओर श्राकृए्ट कर: लिये-। अमेरिका 
की. “श्रेट पैसिफिक रेल्रोड कंपनी? के प्रवन्ध कर्सी-ने उन्हें 
“पुल मैन कार” मे स्थान देते हुए कहा: था, उनकी मुसकियां . 
' डुनवार दें ।-अम्रेरिका में अपने भक्का की पूचा और सेट से 
हा- उन्हें खतोप (नहा इुआ।, थे सारत का हित साधने के 
लिये धयत्न्‌ करते रहे! कार्य करना, निरन्तर -कार्य करना 
उनका मूल मंत्र था-। “हमारे सामने इस समय दोक तरह 
को यज्ष, त्याग, दीनों की रक्ता और-सवा 'करने-की समस्या 
है । और यद यज्ञ इस अ्कारःकी ज्ञानी -चादिये कि, कार्य, 
अपने उद्देश के लिये.ही हानिकर न'सिद्ध हो। प्रत्येक भारत- 
'ताछी का पद, घन, विद्या या शक्ति, में अपने से. सब छोटों 
को अपने ही चच्चों क्री तरह खदायता करनी चादिये | और 
बिता किसी.पुरस्कार को इच्छा के आत्मा के भौजन,-उत्सा- 
डदान, सेद्या ओर -पेम से उनकी सेवा करने के अधिकार 
का उपयोग, जो भाता का प्रय्मानन्‍्द है, करना चाहिये । 
अक्ष वास्तविक निष्क़ाम् यज्ष है??। जैसा कि. उन्होंने अपने 
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विशेष ढंग से कहा था, “दुसरो के खुधारकों की आवश्यकर्ता 
नहीं दे; ' आवश्यकता दे. आंत्मछुधारकों : की,.' जिन्‍्दीने 
विश्वविद्यालय की 'उपाधियां नंददीं प्रा्वि की है, परन्तु स्वयं 
पर. चिज्ञय पाई है.।अवस्था-दैवी - आनन्द की जंवानी॥ 
चेतन--ईश्वरत्व । भिक्ञात्मक आ्थेनाओं के साथ नहीं, परन्तु 
आविशात्मक . निशयपूर्वक विश्व के संचालक को-तुम्दारे 
अपनेआप को-तुरनत रूचित करी?! पश्चिम में दो वर्ष 7देंकर 
स्वामी जी भोरत लोटे। परन्तु- इतने ही समय- मे चंही की 
'अमली जिन्दगी का जो शान उन्हों ने प्राप्त किया वह किसी 
दुसरे मनुष्य को बीस बर्ष में भी नहीं दो सकता था। इस शान 
को उन्होंने उदारतापूव॑क अपने देशवासियों फे चरण में अपने 
लेंखे, और व्याख्यानों में रकजा ।और उनके समस्त लक और 
व्याख्यान पूदे के अगाध परिडत और पश्चिम के अमली व्यच- 
सायी के छाप से अ्रद्धित होते थे | भारत के लिये दल फरने को 
समस्‍या है, 'व्याचद्रारिक तुद्धि की गरीबी ओर झाबादी की 
अधिरूता। शारीरिक भ्रम से घृणा,ज्ञात पांत के अस्वाभाविंक 
विभाग, घिदेशी यात्रा का विरोध, वाल विवाह और नारियों 
को व्यापक शारीरिक और वोद्धिक श्रघकार मे रहने को 
विवश, करना झ्राँदि सभी को व्यावहारिक बुद्धि का यद्द 
अभाव रे हुए हे। पूर्व पुरुषा से दाय बिना मिले हमारा 
काम नहीं चल सकता ।.जे समाज इसे . त्याग करता दे चदे 
अवश्य दाहर स नष्ट दो जायगा। साथ दी यह श्रेश बहुत आाधिक 
नेसेभी काम नहीं, चलता ।|जस. समाज में, इलका 
पावद्य है वद्द भीतर से, नए दो जायगा। छोटे: विचारों के 
अंडे :आदमियों से. देश बलवान,नद्दी दोता परन्तु बड़े [विचार 
के:छोटें आादमियो के अस्तित्व से देश वलिए दाता, है । एक 
झौखसत सारतीय,घर समग्र राष्ट. की अवस्था का भादरी देव 


न्क 
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केवल: अल्प शाक्के और  खानेवालो की 'इर वर्ष बंढु्ती दी 
नहीं दे, परन्तु निरंथेक ओर निष्ठुर रीतियों में श्रलुचित खबे 
करने की गुलामी भी हे । यदि: आंवादी की समस्या बिना 
इल: किये छोड़ दी गई तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सैत्री 
की:खब चर्चा निष्फल होगी + विदेश यात्रा से. श्ञाति या. घम' 


' जाने-का विचार दूर दोना दीःओपध है | यह धारणा. त्यागी 


जानी .चादिये क्रि, बच्चो के दोने पर द्दी स्वगे, में तुम्दारा 
प्रवेश निर्मर करता दे विचाइ को- पूं्चेचत- मश्चु<. सम्वन्ध 
बनाना -चादिये। देश:में अ्योग्य, असमर्थ; असार, परान्त- 


३ पर, 


' भ्ोजियों की वृद्धि करते, के लिये विवाद मतः-करो | सेगीन 


की. नोक पर तुम्दें शुद्धता प्राप्त करता चाहिये: बिना 
चुद्धता के न चीरता है, न.एकता,-औरर.न शान्ति । शिक्षा के 
क्षेत्र में, प्रधान रचव्य हमारे सामने गर्तवों और चारियों को 
शिक्षा देना, कृषि विद्या प्राप्त करता; श्धिक्ष उन्वत देशों के 
कला-कौशल लिखना और उस उपयोगी विद्या: को भारत के 
खूब फैलाना ड्ड । बदि बिश्वाल क्की ल्लो और अज्वलित जान 
की मशाल. तुम्दारे हृदय में सज्ञीब नहीं दे तो तु्ते. एक्र कदम 
भी नहों चढ़ सकते | अकृति के मौखिक सेमवल की अपेक्षा 
अधिक गहरे सम्न॒तल पर रहना, अस्तित्व की“गहराइयों को 
ध्वनित करना, तुम में जो. आस्तरिकेः वास्तत्रिकर्ता है, जो 
प्रकृति में भी आन्तरिक वास्तविकता है, उसे अजुसमव और 
आप करना, 'तत्त्तमलि' की जीती जागंती, सूति होना, यही 
जीवन दे, यद्दी अमरता दे?” । किसी घरम्मोप्देशक ने, किसी 
समाज खुधारक ने समस्या और उसको हत करने क्री विधि - 
को महान स्वामी जी की अ्रपेज्ञा अधिक स्पएता: से नहीं 
चरन किया है। खेद इसी बात का है कि, भारत में उनके 
कथना की खत्यता का अज्ुभव करनेवाले बहुत थीड़े लोग 
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द। थोड़े समय तक देश में काम करने के वाद थे ध्यान 
और झपने साधारण अ्ध्ययत्त के लिये दिमाखय को लोट 
गये और ३३ चर की अवस्था मे टिदरी के नगीच स्नान 
करते समय गद्गा में द्रव कर यद शर्यर त्याग दिया। 


उनके उपदेश का. सार पूर्व की दार्शनिक बुद्धिमतता का 
जापान शोर अमेरका की व्यावंद्यारिक चुद्धिमत्ता स मिलाना 
था. "न ता आत्मे-अपकर्ष, न.जानवूक कर आंधिक समग्र. 
भें आत्म-दनत, न संसार से बिलकुल बैराग्य, न संयमशूत्प,, 
और विवेफरद्दित वंशबुद्धि. ने अश्वानतां ओर दासता में 
तृप्ति, न भूतकाल की पिचारहीन ओर निर्बेलकारी उपासना - 
ओर वर्तमान तथा भविष्य क्री उपेक्षा, परन्तु पुराने भारी 
चस्रों का त्याग और अन्धा विश्वाल फा दूरीकरण:“-यदी 
मद्दान ऋषि फा संदेश है। उनके प्रभाव फा उन्हीं के साथ 
अल्त नहीं दोगया | दर साल पद धीरे २ और, तत्परता,से. 
केवल एमारें तचयुवकों में हो नहीं प्रवेश- फरता .जाता दै. 
परन्तु साधुओं में भी, जो पइले उनकी उपेक्ता:करते और 
उन्हें घृणा-दृष्टि से देखत .थ। 
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(६ आारत में नवजीदन * , लेखक, मि. सी. एप. ऐंड्रज एस. ए- ) 


दूसेर ब्यक्ति ने, जो अनेक पकार से स्वामी विवेकानन्द 
की अपेक्षा कीं अधिक आकर्षक था, डी वेदान्त के आन- 
दोलन को उत्तर में अश्नसर क्िया। स्वामी रामतीर्थ ब्राह्मण 
आ। वे लाइोर म, जदां फोरमेन कृश्चियन कालेज मे उन्होंने 
शिक्षा पाई झोर विश्वविद्यालय के उज्ज्वल, चरित के बाद 
गणित के अध्यापक ( प्रोफेसर ) हुए, बड़ी गरीबी में पत्न 
थे। परन्तु उनका हृदय पूरी तरह से धर्म के रंग में रंगा था 
और मद्दाविद्यालय का कार्य छेड़ कर वे परिब्राजक संनन्‍्यासी 
तथा धर्मोपदेशक दो गये | दिमालय के विकंड वनों में घुस 
कर उन्हों ने प्रकृति माता के साथ एकान्तवास किया | उन 
के चरित्र में वास्तविक काव्य-ब्रृत्ति थी और उनकी तेरती 
हुई खुशमिज़ाजी घोर मुसीवर्ता और संक्ठों भें भी उनका 
साथ देती थी | उनके शिष्य स्वामी नारायण ने. मुझख उस 
के सानजनिर लेख का उपक्रम लिखने को कद्दा था। मपरैंने' 
बढ़े ही चाव से यह अगीकारः किया था, क्‍योंकि विवेकानंद 
की कृतियों की अपेक्षा इनमें इजाइयत का स्वर बहुत प्रदल 
ई। इृष्टान्त के लिये प्रभु की भार्थता पर नीचे लिखी व्य.ख्या 
से विचकानन्द की भद्दी भूल की तुलना कीजिये, जो उन्होंने 
५ जो स्वने में द्े ( छयंएी शाम पता ध९।शथा ) ? ब्राक्य के 
सम्बन्ध में की है। जिसे में उद्धत कर चुका हूं । 


स्वामी रामतीथ्थ लिखते हैं, " प्रभु की 


कहते हैं, ' आज हमें हमारी नित्य की 
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स्थात. पंर: हम फंद्वते. हैं, / मनुष्य को केंवत रोटी-:पर दी 'न 
जीना चाहिये. *। इन कथने पर फिर पिद्दार।- करों ) इन्हे - 
खूब समझी । प्रभु की प्रार्थना का. मतलच “यह नद्दीं दे फि, 
तुम मांगते रहो, इच्छा करते रदो | कदापि नहीं। इस प्रार्थना 
का अभिप्राय यही दे कि, एक संम्राट- भी, मंद्ाराजधिरंज्ञ 
भी, जिले नित्य की रोटी न.मिलने की ज़रा सी भो झआशेफा 
, नहीं दे, यह. प्रार्थना करे । यदि ऐसा दै। तो स्पष्ट है कि, 
“आज हमें द्मारी नित्य.की रोटी दीजये का अथेयद- 
नही दे कि हम मंगतापन का ढंग ग्रदण करें- ओर लोकिक' 
सम्पात्ति की याचना करें। ऐसा नहीं है । प्रार्थनां का' श्र 
यही दै कि, दरेक, पद चांद राजकुमार दो या राजा, अथवा 
साधु; अपने इदे गिदे की सब चस्तुओं को, सम्पूर्ण द्वब्यों 
और प्रचुर्ता को, अपना नहीं ईश्वर का समझे “थे मेरी. 
नहीं है, मेरी नहीं है | इसका अथे भिक्ता मांगना नहीं दे, 
परल्तु त्याग दे, देना दे, भत्यक वस्तु का इंश्वरापंण करना 
है। सप्नाट यद्द प्राथना करंत समय अपने को उस अवस्था 
में लाता है जिसमें श्रपन्े कोष के सब रत््त, अपने भवन का 
सम्पूरे ऐश्वर्य, स्वयं भवन तक, बढ परित्याग करता हे, 
दे देता है, इन सब चस्तुओ्र! पर से श्रपना स्वत्व हटा लेता 
दै। यह प्रार्थना करत समय वद्द साधुओं के भी साधु दे। 
वह कद्दता दे, ' यद्व इंश्वर का 3, यद्द मेज़, इस भेज़ पर की 
दरेक चीज़, उसका है, मेरी नहीं। में कोई भी वस्तु नहीं 
रखता | जो कोई चीज मुझ आकर प्राप्त दोती दे वद्द मेरे 
प्रिय फे पासं से आती दे ”। 
स्वामी रामती्े ठीक उन्हीं दिन पंजाब [युक्कप्रवेश-संपादक]) 
की किसी नदी में हृव गये जब उनकी धार्मिक मेधा में सचो- 


( श६ ) 

सम फल फलने वाले यें। ऐसे परित्राजक धार्मिक उपदेशकों 
के कार्य की यथेष्ट स्तुति नहीं की जा -सकंती । ये नवीन 
और प्राचीन के बीच की कड़ी का काम करते ई। ये लोग, 
स्वामी दयानन्द की तरह, विशुद्ध संस्कार ओर मानी हुई 
आर्मिक तुराष्यों के ' नख शिस्व ' घिनाश का प्रतिपादन 

भी नहीं करत | परन्तु आधुनिक उत्कर्प से इनका यहां तक, 
ययेष्ट परिचय रहता हे कि,ये-साफ देख सकते दे कि दिन्दुत्व 
में भीतर से छुधार/की आवश्यकता है। और ऐसा सुधार 
करने में ये: महत्त्वपूर्ण भाग लेर, है. ! यूरोप के इतिद'स से 
उदाहरण लेते हुए कद सकते ४ कि कट्टर हिन्दुत्व के भीतर 
ये, प्रति-खुधार का काम करते हैं, और १६ वीं सदी मे इग 
नेथियस लोयोला.. ने जी मार अ्रपने ऊपर लिया था: उसके 
इनका काम वहुत कुछ मिलता छुलता दे ??। 
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जेखबन्रक २१६०५ रू 


अवतरण। 


मेरे किये वड़े सतोप की बात दे क्रि,स्वामी राम के 
, ._ लिये भेरे झादर-भाव की विनय और अपर्याप्त सूचना ने 

सम १६०८ मे मेरे इस श्रेध के प्रकाशन का भार उठने का 
रूप धारण किया | स्वामी नारायण की, सूचना और सलाह 
पर यद्द भार उठांया गया था। उनकी संगति श्रीर उपदेशों 
से जो मुफे अपूिव आध्यात्मिक लाभ हुए हेँ उनके लिये भे 
उत्तका आजन्म दहुत ऋणी रहूगा। फेचल उनकी दादिकः 
आर सच्चो सहकारिता का दी यद्द फल द कि, यह काये 
सतोपजन्ननक्त रात पर. श्रन्ततः 'एक झअश में पूरा होगया, 
यद्यपि में अज्ुभव करता हैं कि अभी बहुत कुछ करना है। 


श्रन्त में स्वामी राम के लेख सुरक्षित होगये और अब 

चे लुप्त नद्ठीं दो सफते। जननी जन्मभुभि फो, अपने इंति- 
डास के इस नाजुक समय पर, उनकी बड़ी श्रावश्यकता है। 
यह और भी अधिक संतोप और प्रसन्‍्तता की: बात है 
कि अनेक श्राशातीतः स्थानों से भी इस काम की बड़ी 
सराद्वना हुईं है। कोई प्रायः हरेक- पखबारे में 'सभे दो पत्र 
ऐसे मिल जाते ६, जिनभ बड़ी दी प्रशलात्मक भाषा भ॑ घड़े 
उत्साद शोर सचाई के साथ मेरे साहस के लिये मुझे धन्य- 
बाद शोर बंधाई दी जाती है, ओर जिनम-संत्य तथा चित्त 
को शान्ति के अन्वेपण में लगी हुई अनेक भूखी ओर प्यासी 
हमाझ्रों के होने वाले श्राध्यात्मिक कब्याणों का पुन 
किया जाता है। यद्यपि इस भझति प्राचीन ओर पवित्र भूमि 
में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार हुए एक सदी से अधिक बीत 


५. स्वामी रामतीय- 


गई और फलतः लोगों की प्रदुत्ति 'जड़्बाद की और दोीगई 
है, तथापि सोमाग्य से सत्‌, आनन्द, शान्ति, प्रेम, भक्षि, 
शान, चुद्धि, ध्यान, आर मार्क, रूपा अमृस्य रत्वा, परम 
कल्याणों तथा बास्तचिक्र गुणों के लिय दमारी पिय माठ-., 
भूमि की दत्कद झाकांज्षा अभी लुप्त नद्दा दोगई 


मु्के धतीत द्वोता दे कि, कविं, उंपदेशक, तवच्ानी ओर 
देवत॒ल्य स्वामी राम उन भद्दापुरषों भ से थ, जो संसांर के 
इतिदास की - झत्यन्त भर्यकरं संधियों के. अवसरा पर सह 
जगंत में समय २ पर श्रवर्ताण हुआ करते हं | निस्सनदेह ने 
भारतवर्ष के एक श्रति चिस्यात और अ्रष्ठ पुत्र थे ओर ठोक 
उसी समय आये थे जब उनकी श्रत्यन्त ग्रावश्यकता थी। 
भारत के दरतिद्वास के रंगमंच पर उनका प्रादर्भाव: कोई 
नवीन सम्प्रदाप या दल (इनकी संख्या तो हम मे बहुत है) 
गदने को, किसी प्राचीन या सृत धर्म या उपासना प्रणाली 
को नवज्ञीवन दने को, फिन्ही। नवीन सिद्धान्ता था तत्वक्षान 
का प्रद्रांर करने को, केई नवीन संस्था स्थापित करने को, 
, 9 अथवा नानक की भांति हिन्द और मुसलमानों को एक करने 
की यद्यपि निस्पन्दृद इस कार्य के लिये क्षेत्र है नहीं हश्ना 
, थ्रा | परन्तु उनका मद्दानू और उत्कृष्ट कतब्य सार्वभीम 
आर विश्वच्यापी श्रा। इतादई काल का, इस पीसचा सदी भ., 
इस वक्षानिकर युग मे, प्रतियोगिता, साम्यवाद, कठिन ज्ञीचन 
' सत्राम, व्यवसायोपन, धन के लिये जोशीली दौड़, और 
समस्तलागनी चुराइवा के इस ज़माने मे, समस्त संसार 
मे, विशेषत: भारत में उच्चतम श्रविनाशी आध्यात्मिक सत्यों 


की शिक्षा देना और अचार करना उनका. भद्दान्‌ उद्देश, 
उनका मरद्दान जीवन-कम था। 


हे 


-अवतरण, इ 


इस समय क्या ठौक इसी शिक्षा की दमकी परमावश्य- 
कता नहीं है ? क्या इस छण की सबसे बड़ी ज़रूरत आध्या- 
त्मिकता ओर उठ्चवर जीवन का उनका सन्देश नहीं है £ 
कया उनकी सम्पूर्ण शिक्षा अनियंत्रित स्वार्थपरता का, यादद- 
रीपन और भड़कौल दिखावे का, रूपओर बह्दिभोंग कौ 
पूजा का, धामिर दु्ला और धर्मान्धा की अ्रसद्दिष्णुता आर 
शत्रुता का, चिल्लासिता फे अछुराग ओर उसकोी- संगिनी 
घुराईयों का, अपने एशियाई भाइयों को उसी स्वर्गीय पिता के 
घुञ्न द्वानि पहुंचा.कर यूरोपीय राष्ट्रों के नित्य नये उत्थान 
' का, आधुनिक चिनाशक अखे!। के दृदयद्वीन व्यवद्वधार और 
युद्ध की अत्यन्त व्ययसाध्य तेय्यारियों का [आधुनिक सभ्यता 
के ये कुछ लक्षण अटक्लपच्छू लिख दिये गये है] प्रबल 
जोरदार शोर सर्जाब प्रतिवाद नहीं ह ? श्रस्ताचलगामो 
खये की भूमि अमेरिका में, उदय होते हुए सूथ की भूमि 
, ज्ञापान में, सातृभूमि भारतवर्ष से उन्हाने सत्य का प्रचार 
करके सिद्ध किया कि; उनका जीवन-कत्तव्य विश्वव्यापी 
था, उनका संदेश, गरीब झोर अमीर, बूढ़े आर जवान, 
पंदे और देपढ़े, नर और नारी,' एशियाचासियों ओर यूरो 
पियनों, काला ओर गोरा, सब के लिये एक सा था| जात 
पांत, सम्प्रदाय, रंग या जाति के भेद! को वे नहीं पदचानते 
या मानते थे | श्रोर इस प्रकार उन्द्ी ने बड़े महत्व का उप- 
देश दिया, जो उनके स्वदेश के लिये ओर पश्चिम के लिये 
भी जद्ठां उत्कर्प और शिष्टाचार की इस उन्वत दशा में भी 
ओर इसाइयत को इतनी शक्ति पर्व प्रभाव तथा उदारता 
की घढ़ती के होते हुए भी इन ,भद-भावों को' बड़ा गोरव 
दिया जाता है, खूब. गर्मित ओर गरू परिणामा ऑर फला 
से परिपूर्ण था।भारत को भांति किसी : एक देश को भ्ते 


। स्वामी रामतीध, 


दी इस समय उनके उपदेश की दूसरा से श्राधक्र ज़रूरत 
हो; परन्तु थे थ सारे सेसार के लिय। जो भन्‍य सभासे 
अपनी एकता, अपनी “श्रमिस्नता * मे पूरा विश्वास रखता 
था और जिसने इसका अनु भव भी किया था उसके उपदेश 
इसरी तरद के दो दी फेस सकते थे ? 


केन्तु. केचल भद्दान.श्राध्यात्मिफ उपदेशऋ धोने के ही 
कारण राम की विचित्र व्याक्ते का क्रायक्ष में नहीं हूँ। थे 
“म्रातृभूमि, भारत” के सच्चे प्रेमी थे।, निष्फप्ट, -विश्वुद्ध. 
और श्रनुरफ्त देशभक्त थे.) बड़े २ मद्दात्माओं, ऋषियों ओर 
मुनियां, सिद्धा श्रोर विधावारिधा, साधुओं शोर यगिया, - 
तथा परम शझरों, शासकों ओर पूजनाय नायफो की जन्म मूमि 
भारत के थ योग्य ओर सच्चे सपूत थे। पवित्र श्रायोचर्त 
के तत्पर श्र सत्यलंघ सच ऊ तथा देश[द्वित के लिये बलि थ । 
उनकी यददी विशपता मुझ एर अधिक प्रभाव जमाता, पत्र 
पूथथिक मर्म-स्पश करती दे शोर संस्कार डालती है । 


उन्दान दमारे राष्ट्रीय धम की हम स्पष्ट शिक्षा दी दे । 
उनके फथन हमम ठखस भारी ज़िम्मेदारी के छान फा 
सदचार करते हं, जो मद्दान भार ऐतिदासिकर अत्तीत के 
उत्तराधिकारी दोने फे कारण मातृभूमि-क प्रति हमारी हे.। 
यद्द- बात मुझे वी ही विलक्षण जान पड़ी फि,' स्पार्थ- 
शून्य महान स्थामी राम के इस पहलू का, जा "संसार मे 
होता हुआ. भी संसार से . परे” था उसके चरितन्न फे इस 
लक्षण, का, उनके सम्बन्ध के किसी भी परशंसात्मक लेख मे, 
जा ६० १६०६ मे उनको मुक्औि होने फे बाद समाचार पत्रों 
भें तथा अ्न्यय प्रफाशित हुए ६, उल्लेख या अगीकार नहीं 
छुआ है । उनका देश पाक के सम्बन्ध में मेने, श्रभी जो कुछ 


अवतरण, | 


कद्ा है उसको भली भांति पुष्ठ और सत्य सिद्ध करने को 
(अगरेजी) तीसरी जिल्द का सातवां भाग काफी है। मुझे यदद 
कदने में कोई संकोच नहीं कि, निर्भीकता झोर लाइस की 
उतनीदी मात्रा पाई जाती हे जितनी किसी जटिल आधिभोातिक 
समस्या फे विवेचन में। ओर बिना प्रतिवाद की आशंका के 
में यह भी जोड़ सकता हूं कि, विदेशों .राप्दरो फे सामने 
पतित मातृभूमि का पक्त पुष्ठ करने मे, जे कि “भारत फी 
ओर से अमेरिका से अपने निवेदन ( अपील ) मे, अथवा 
सदियों के दास ओर पतन के वाद-जैली विचिष्र घटना 
संसार के किसी श्रन्य वड़े राष्टू को देखना नहीं नसीब 
हुई दे-भारत की अयोग्य ओर अधम सन्‍्तानों को उन्नति 
और उत्थान का पथ बताने में साइस और उत्सगे का जो 
भाव उन्होंने सदा धगट फिया दे वद्द द्॒मारे प्रछ्ठ सन्‍्यालियो 
में भी घिरल ही रदा दै। यदि प्यार राम ने ऐसा न किया 
दोता तो अ्य वे जो कुछ दमारे लिये दैं सो कदापि व द्वोते। 
ज्ञो चीतों और कालरूप सप्पों के चीच भे बिना भय खाये 
रहता था, पिलकुल निर्मेन बन और विकदट जेगली पहांड 
जिसे न डरा सके, मिश्चितं सकठ के सामने से भी जिसने 
अपने पग पीछे नहीं लोटाथे, चावत्र ,भर- फिसलने पर 
तात्कालिक सृत्यु की सम्भावना भी, जैसी खुमेरू (बंदर पूछ) 
की ऊँची चोटियों पर चढ़ने में थी, जिले भयभीत ओर 
लक्ष्यभ्रष्ट न कर सकी, जिसने प्रवल काल को जीत खिया था, 
जिसके लिये यह जीवन ओर मृत्यु सचप्तुच समान थे, क्या 
चद्द, कया ऐसा पुरुष, में कद्दता हूं, भला किसी भी मानवी 
शंक्ति या. मानव से, वद्द कितना द्वी ऊचा, कितना दी बड़ा, 
या कितना द्वी बलवान क्‍यों न दोता, डर सकता था * पूर्ण 
निर्भीकता ओर स्वतंत्रता का यही मनोसात, जीवन और 


न स्वामी रामतीय 


सृत्ठु के सम्बन्ध मं यद्दी पूरा उदासानता,अपन् भमाचेप्य कालय 
यही निपट वेपरवाददी उनके सत्य के, वद्द सत्य सरकारा या 
चरोदित-चर्ग शोर सभ्यतांश्रा किसी के भी वियय म दवा, 
सादसपूर्ण और निर्भय प्रतिपादन का कारण थी। यहा उनके 
गौरव की, उनकी मद्दत्ता की-मद्दत्ता मे थे इस जभाने के 
किसी भी मद्दापुरूप से कम नहीं थे--कुंजी थी। यद्दी बाद 
उनकी उन अनेक उपदेशकी, प्रचा/रका, नेताश्रा श्रॉर छुत्ा 
शको से, जो प्रायः “कम से कम प्रतिरोध के रास्ते से काम 
के स्निग्ध सरल वाक्य को श्रपतना मुण्य सिद्धान्त बनाकर 
कार्यारस्म करते & श्र जिनकी पदली चिन्ता का विपय 
अपनी छुरत्ा और अपने तथा अपने सर्गो एवं कुद्ुम्बियों के 
स्वार्थ द्वोते हैं, ऊँचा करती ६। इसी से उनका सच्चा 
सन्यासीपन सिंद्ध दोता दै। स्वाधीन अरे रिका में और चह्ां ते 
-लोॉदन पर अपनी जन्म भूमि भ.स्वाधीनता पूृर्वेक सत्य खंसार 
के सभी मद्दापुदषा ओर शहीदा की तरद्द वे परिणु्मों-का 
बिना विचार किये, श्रपने श्रीताश्रों को प्रसन्‍नता या अप्रस- 
न्‍नता को बिना मन मे लाये वें सत्य, श्राडस्प्रणशल्य, स्पष्ट, 
खरे सत्य का प्रचार करते थ-कदने के लिये तोकिक शक्तियों: 
द्वारा उन पंर कितना. अत्याचार हुआ, यह स्व खाधारणु 
और उनके अनेक प्रेमियों - तथा प्रशंसकों को भी बहुत कम 
मालूम :हं। उचका सत्य- मल्तिन ध्रन के घिचारों था तच्छ 
लाभ या द्वानि के लोकिक श्रश्निप्राया से श्रप्रमाचित दोता था; 
उनका सत्य “बड़े आदपिय। श्रथांत्‌ संसार के करोड़ पतियो 
से शासित या उनकी .कृतियों से कलुषित नहीं दोता था| 
शुद्ध सत्य-नीति ओर सामयिक्र शवश्यकता. के विचारों से 
शब्य--“सत्य, सम्पूर्ण सत्य और सत्य के सिधाय कुछ नहीं 
कहने का यद्द भाव द्वी उन्दे मद्दा-वायक बनाता दे । इसी से 


कि अवतरण- हु ६] 


संस्थाओं, सरकारों, सभ्यता, रीतियाँ परिषादियों, पुरोहि- 
, तंबर्गों, बने हुए छुघारकों, कायरं नेताओं और सामान्य 
पुरुषों की उनकी आलेचना और निनन्‍्दा को बल और सूल्य 
प्राप्त दाता दे | ध हु ' 


स्वामी राम,ने भातृभूमि की एक और बड़ी सेचा की है । 
अनुमान किया गया है कि, इस देश में वाचन लाख साधु 
है।,इनके सामने उन्होंने वड़ा ऊँचा दृष्टान्त और संन्यास 
का सच्चा आदरश रकखा है। स्वयं अपने ही जीवन, और 
उपदेश से उन्हों ने संन्यास सम्बन्धी आन्‍्त, चहिक. दुछ 
धारणा की, कि अ्रकर्मएयता और ग्रहत्याग तथा फभ्ीरी 
और शारीरिक क्लेश-सददन ही संन्‍्याल है, अज्ुपयोगिता 
और निरथकता प्रगट कर दी है । वे अपने साथी मलुष्यो 
में रंबच्छुन्द्ता से रहते शोर विचरते थे । अत्यन्त उन्नत 
और सभ्य देशां से उन्होंने तम्बे २ सफ़र किये, सरल भाव से 
जौ कोई उनके पास पहुंचा उस्नस.तत्न-वितर्क किया और 
उपदेश,दिया,-व्याज्यान दिये और लिखा, विवाहित जीवन 
और मौंस-भोजन जैसे विषयों पर विवेचन किया और इस 
प्रकार .प्रगद किया कि, संन्यास का अध एकान्तता या 
अकर्मण्यता या कमे-त्याग नहीं है। साथ ही.इस दावे को भी 
उचित खावित किया कि, वेदान्त एक. ऐसा व्यावहारिक 
तत्वज्ञान है जो मानव-जीवन के नित्य के जटिल मामलों मे 
और थ्ाधुनिक़ सभ्यता के नये प्रश्नों में काप्र में साया जा 
संकता है। अपने सादे और संयमी तथापि 'कमशोल मीचन 
से उन्हों ने हमारे सब संन्यालियों को यथार्थ मार्ग, जीवन 
की विधि, सफलता की ऊुंज्ञी दिखला दी है | इन्हीं की उनकी 
ध्याश परन्तु उपेक्षित मातृ-भूमि, को इस घड़ी 'बड़ी कड़ी 


कलतत 3. 


दर स्वामी रामतीर्थ- 


और बैदिसात : ज़रूरत दे । यदि दमारे दो चार लाख साधु 
भी बेदान्त की श्रति:उच्च शिक्षाओं कों समझ कर 'अपने 
व्यावद्यारिक जीवन में उनका चाय से अनुसस्ण के जला 
कि बालब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द, स्थामी रामकृष्णु 
परमर्दस, स्वामी विवेकानन्द: स्थामो राम, और उनके 
चेले स्थामी नारायण -येकुछ नाम्र अटकलपंच्छू घुन लिये 
जाते दँ-आदि के श्रेष्ठ और .मानवज्ञाति- को ऊपर उठाने 
वाल आदश जीवनों- के' दृष्टान्तों !से प्रंगठ द्ोता दे, तो: 
ओः ! भारत के जीवन और दशा में कैसी क्रान्ति दो 
जाय, इम लोग: क्या से क्या: दो जाँयं, इमांरे देंश के 
मंविष्य के निर्माण में यह एक फैसा अचल और प्रधान अंग 
हो ज्ञाय | इन मद्दात्माओं ने उद्योग. और पुनीत कार्य का 
गौरव बढ़ाया दै । उन्दोंनें दिखला दिया दे (कि, स्फूर्ते भोर 
अयत्तमय ( ग्रद्यपि .निष्काम '): .कमंर्यता तथा संचर्ष से 
चंरिपूर्ण ,जीवन संन्यास .फे-सच्चरे, भांव-से अ्रंसगत या उसके 
गौरव को गिरानेवाज्ा नहीं है । सव डुनियवी' शुधाशाओं 
और: अपने. सकल सांसारिक संस्वन्धों तथा सम्प्कों फ्रा 
स्वामी राम के द्वारा भरी जवानी और दोनद्वार लौकिक 
ज़ीचन चरित के प्रारस्त में दी, विचार सद्दित और आप्रह 
पूर्वक त्यांग किया जाना-अनेंक आदमियों के मागे के दो चड़े 
बिध्न और प्रलोभन-एक और .अपूर्व उदादरण पुरुष के 
अनेकों में जोड़ता दे, जिनेके- कारण सत्य और मातृ्भीम 
कां उन पर उच्च अणी का और अनिवाय दावा दे । विवाद 
के चन्धन की बेंढ़ियां इस देश मे प्रायः हरेक को घहुत-द्व 
जल्दी और अखमय में बांध कर असह्याय वना देती & और 
विवादितों को सार मामले की किली अवस्था में भी .ज़वान 
दिलाने या अपनी-इच्छा प्रगट्ध करते का अचसर नहीं दिया 


अचतर णु. & 


'जांता | ऐसी झवस्था में एफ विध्याव शासत्री- और पएम,-प, 
'को यद्द मत उपदेश झोर अतिपादन करते देख-छुन कर सुभे 
आश्चय्य होता है कि, हमारी माताओं, बदनों और सि्रियाँ 
के प्रति इमारा कत्तेष्य सातृभूमि भारतजननी या नित्य 
सत्य, सदाचार और न्याय के प्रति दरमारे परम कतेव्य की 
अपेच्षा अधिक भमद्दत्वपूर्ठ उच्चतर और अनिवार्य है। और 
इनमे से अन्तिम अर्थात्‌ स्त्रियों की उत् समय हमसे गांठ 
जोंड दीजाती दे जब विवाह-वन्धन का उद्देश्य ओर स्वभाव 
भी समभने में वे असमयथे दोती हैं । 


संवामी राम स्वाथेत्याग और वैराग्य की विधि (कानून) ' 
के श्रष्ठट उदादरण की प्रतिमा हैं । ै 


किन्तु अपने संन्यास के दी द्वारा उन्हों ने भारत की मंदाने 
खेवा और उत्तम उदाहरंण को स्थांपन नहीं किया दे (उनका 
विद्यार्थी जीवन भी, उनके शुरू को लिएी हुई उनकी चिट्टिया 
के छप ज्ञान से जिस पर हाल ही में बढ़ा प्रकाश पड़ेगया ६, 
इमारे' विद्याधियों ओर नवयुवर्कों फे भार्गद्शंक का कोम 
देता है ओर उनकी अनेक कठिनाइयों तथा समस्याओं को 
दल कर देता दे । विद्यालय श्रौर मद्दाविद्यालय के जीवन के 
अपने श्राचरण से उन्हाने दिखा दिया दे कि, इस द्रिद्र, 
अन्ततः आज करदद, देश में गंदी को फठिनता कैसे हल की 
जा सकती हे'। उनका आदरभाव ओर श्राशापालन, उनकी 
लब्जाशीलता और विनम्नता, सहपाठियों से उनकी सद्दाजु- 
भृति, अत्यन्त कठिन अवस्थाश्रों भे भी उनका घेय्य॑ और 
चित्त की शान्ति, निरन्तर रोगी रहने पर भी उद्योग ओर 
परिश्रम करने “का उनका स्वंसाव, आत्मं-सम्मान का उनका 
शान, एम, .एए, पास करने के ठीक-वाद दी उनका मुक्कछार 


नि 


अतिथि-सत्कार, संन्यास अरदण करने के पूर्व चक्का को देसि 
थत से उनकी बढ़ी लॉकम्रियता: ओर. धसिद्धि, कद्द के 

लिये उनका कभी न “सरूखना?'-ये रुछ बाते है (जनका मुझ 
पर उनकी. पायः - ११०० चिट्टियों मे से ३०० के ' पढ़ने में 
अभाव पड़ा | " ; 


डपक्रम की ये पंक्तियां लिखने के-समय पक घंटे भर भी 
विना सदम ।वेचार [कय उनके अल्प जावन श्रार उत्तृष्ठ 
उपदेश के इन कुछ पहलुओं और लक्षणों पर मेरा -ध्यान * 
छुस्‍्न्त गया। राम को भेने कभी नहीं देखां ओर न अब तक 

 विचारपुर्वेक उनके डपदेशों के अध्ययन का दी मोक़ा मिला 
था। उनके अधिकांश देशवासियों को उनके डपंदेश अभी 
अमली रुप- से अज्ञात हैं | मुझे विश्वास हे कि, जितना दी 
अधिकाधिक वे पंढ़े ओर समझे जांयंगे उतनी ही श्रधिक 
राम की प्रशंसा होगी शोर आदर ठथा अजुकरण चढ़ेगा। 


03) 


और - मुक्त- ज्ञान कर वड़ा दा वस्मय -डुआ के, राम के 


०. 


प्रेमियों श्रोर भक्तों की संख्या वशुत वड़ी है; वे समग्र भारत 
में छाये हुए हैँ ओर. अपने. देशवासियों पर-उन प्रान्तों के 
निदधासियों पर भी जिनमे वे अपने श्रट्प जीवन और अचा- 
अ्यत्व काल मे कभी नहीं गये-उत ( राम ) का फ्ितना 
अधिक आडम्बरशन्य ओर मोन धमाव पड़ा है। शुज्षराती, 
मराठी, हिन्दी ओर तामील आदि..देशी भापाओं में इन 

- उुध्ठकों का अनुवाद दो रदा हे।ये अनुवाद कम शरीर 
-अधिक हो गये हँ। उनकी. रचनाओं के उ्द संस्करण का भार 
'अन्त भें स्वामी वारायण ने स्वयं उठाया है। 


[इन भाषान्तरों तथा और कई प्रकाशनां के, सम्बन्ध 
में यहां पर यह सममका देनां आवश्यक जान पड़ता 


अवतरण- | २१ 


डे कि, अनुवाद और फिर छापने का स्वत्त्व स्वरक्ित 
कर लिया गया द्वे। परन्तु पैला कमाने के लिये राम की 
शिक्षाओं के प्रचार फो एक दृत्या करने फे निरन्तर से नहीं | 
इससे अधिक नीचता, रससे अधिक हमारे विचारों से दर 
और देो। दही कया सकता है। प्रकाशित दोने वाले भन्धों की 
परचिचतां, भ्रठता, शुद्धता ओर स्वच्छता थ्रस॒दिग्ध कर देने फे 
लिये ही अनिच्छापूवेक यद काम करना पढ़ा है। यद घड़े दी 
आशएचये ओर करुणा फी बात दे कि, अधिकार का इतना 
उपयोग और कार्य का यह नियमन भी अनेक लोगों द्वार, 
जिनसे स्वप्न में भो ऐसी आशा वीं थी, विलकुल दी और 
का और समझा गया है। स्थामी रास के ब्रह्मलीन दोने 
पर टिहरी के मद्दाराज साहव ने स्वामी नारायण को यथा 
विधि उनका उत्तराधिकारी माना और नियुक्क किया था, 
दथा स्पर्य अपने द्वाथ से उन्हें राममठ और राम के बकछों 
की तातलियां श्रम दरवार में दी थीं। अ्रतएव इन अ्न्धा पर 
स्वामी नारायण को पूरा मालिकाना हक ( केचल लोकिक 
अर्थ में ) प्राप्त है4 उक्क स्वामी जी को उनके स्वार्थों की 
सुरक्षा आवश्यक प्रतीत होती दे, जिन्दोंने उनके कददने पर 
या उनकी सलाद ले पदले क्षेत्र मं श्राकर आपना रुपया-- 
पफिसी ने कर्ज लेकर-फ्ँलाया। ऐले लोग! के स्वा्थों 
फा उसका ध्यान रखना क्या न्यायसक्ञत नहीं दे ५ 
क्या यह लत्य नहीं दे कि, अधिक घाटा द्वोने पर येभाए 
अवदय दताश दोकर और अधिक प्रकाशन का कार्य न करेंगे 
जिसके लिये स्थामी तारायण श्रभी इन्द्दी पर निभेय फरते हैँ ? 
जिन लोग ने इस कार्य से एक कोर्ड़ी का-भी लाभ न उठाने 
की प्रतिज्ञा की,तथा शपथ ली है और शुद्ध धार्मिक भाव से 
अम का भ्रम समझा कर समस्त काये. कर रहे.ह उनको, 


श्र्‌ स्वामी रामतीर्थ 


आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित, श्रदुचित शरीर श्रसामयिक्र, 
व्यापारिक प्रतियोगिता से बचाना फ्या नैतिक कक्तेन्य नहीं दे ! 
यह विशुद्ध धार्मिक उद्यम यदि मुकदमेबाजी का कारण या 
विषय वन तो फया यह एक शोचनीय दृश्य ने द्ोगा-राम के 
प्रति दमारे आदर-भाष पर दुखदायी टीका न दोगी ? 


भापात्तरों के सम्बन्ध में, उन्हें रोकने और चन्द्‌ करने 
का ज़रा सा भी घविचार नदी हं। हमारी उत्तर श्रमिल्रापा ईै 
कि, देश की सब भाषाओं मे श्रनुवाद दा ताफि जनता तक 
भी ये उत्तम प्रन्थ पहुँच और यथाचित भाव से इस कार्य 
के कत्ताओं का पूरा स्थागत ६। स्वामी नारायण रसथर्य 
श्रपने सब काम में शुद्धता, स्वच्छुता, और साहित्यिक रूप 
तथा आकार-प्रकार पर बड़ी तीक्षण दफ्टि रखते और विशेष 
ध्यान देते दं। इस लिये यद्द बहुत ज़रूरी जान पड़ता दै कि, 
जो लोग इन प्रन्ध| का भाषान्तर फरने और छापने की सर्वधा 
योग्यता रखते दूं घेद्दी इस पत्ित्र क्राम की उठा और 
निरानिर स्वार्थपूर्ण लाभ के अप्िप्राय से किसी भाई को 
यह काम न करना चाहिये, जैसा कि, मुझे फद्दते खेद 
द्वोता दे, कुछ लोग पदले कर चुके ६ै। अनुवादकों और 
भिलुधादों के प्रकाशकों के द्दी द्वितायथ यद्द श्रवश्यक दे कि, 
जो लोग ऐसा कर रदे हैं वे इमको अवगत रक्‍्के ताकि 
अनावश्यक प्रतियोगिता से उन्द द्वानि न उठाना पढ़े, क्योकि 
, ऐखा दो सकता दे कि अनेक सज्जन पक दी समय में एक ही 
भाषा में पक दूसरे के कार्य को बिना जाने अ्ज्वाद प्रकाशित 
आम '. अचल पैसे उच्च अप्निप्रायो से ही दूसरे का सादस 
नियंत्रित मात्र किया जाता दै । इस प्रयत्त का कुछ लोग अनर्थ 
करें, और इुछ लोग, जो अपने को राम का बढ़ा प्रेमी और 


अचतरण श्३ 


अशैसक कदते हे, निनन्‍्दा करे, यद कर्णाअनक यात है। 
पेसो आन्तियों, छुद्र द्वेपों, स्वार्थपरता और अन्य दुपण 
के, जो विध्चां का काम देते हैं, शापों से हमारे देश मे उत्तम 
ओर उपदोार्ग) काय को न जाने फव तक द्वानि पहुचती 
रदेगी। कुछ लोगो के द्वारा श्रधिकार का दुरुपयोग होने 
पर विचश दोकर जो रास्ता हमे गेना पड़ा दे उसके कारणों 
और दसमारे श्रभिपायों की अशानता के चलते कुछ भाइयों 
के मनी में और दाल में जिन आान्तियोँ श्रीर भेद का उदय 
हुआ है उनको दूर ओर भामले को बिल्कुल साफ कर देसे 
में ऊपर फी पंक्वियां समय द्वोगो,यह मुझे पूरा भरोसा है ।] 


उधर जो कुछ लिखा गया दे उप्तस सपए्ट है कि, भूत 
की अ्पेक्ता भविष्य से स्थामी राम का प्रभाव अधिक सरुबन्‍्ध 
रखता है भार जितना इस समय अनुभव किया जाता या 
शांत है उसकी श्पेद्या इस देश के भाधी घटनाचक्र पर 
उनका श्ञधिक पवल ओर भरप्ठुक्ष प्रभाव पड़ेगा, जसा फि 
प्रभाव वे डालते यदि.अवानक और अकाल में हमे न छोड़ 
जाते | अब वे स्थधूल शरोर दमारे योच मे नहीं है, इस 
लिये उनकी योग्यता और भी अधिक अश्रच्छी' तरह 
जानी, समझी झोर अ्रद्यभच फी जायती । यहां पर मेर।-यह' 
सूचित करना फ्या बेमीक़े होगा कि, राम के सच्चे तथा 
प्रेमी और भक्त, चष में एक धार, यदि सम्भव और सुभोता 
हो तो, उनकी सुत्यु या जन्‍म के दिन किसी केन्द्रीय 
स्थान में या बारी २से विभिन्‍न स्थानां मं, जहां के 
भाई आमंत्रित करें, जमा होकर एक साथ राम का भ्रध्यथन 
शोर यह निशय किया करें कि देश के इस सिरे से उस सिरे 
तक उनके उपदेशों के समझाने भर पचार के लिय कौन 


१४ स्वामी रामतीय- 


उपाय किये जा सकते दें ? 
इस भद्दान उद्योग में जिनसे मुझे भनेक तरद पर बढ़ा: 

और मूल्यवान सद्दायता मिली देव उन्दे केवल धन्यवाद देना 
अब मेरे लिये बाकी रद गया दें। स्वामी नारायण आदि से 
अन्त तक मेरे पथप्रदशक भर सहायक रदे दे । उनके बिना में 
यह काम करददी न पाता | कुछ सज्जनों ने अपनी समालोच- 
नाओ और मूल्यचान खचनाओं से, कुदन भापा में झावश्यक 
परिवर्तनों और संशाधर्ना द्वारा, कुदुन मुल-ए सता की नकल 
और दाइप करके, कुदधन मेरे प्रर्न देखते समय मूलकों पढ़ 


कर, पुस्तकें बाहर भजन के छोटे काम तक में भी 
मैरी सद्दायठा की है । ओर अन्त मे, किन्तु यद्द तुच्छ बात 
नहीं हे, अनेका ने इस प्रकाशन की दूसरा को खचना देने 
और उन्हें पुस्तक मंगाकर पढ़न को सन्नद्ध करने मे तत्परता 
आर उत्साद से साथ दिया हे। यदि मे कुछ के मी नाम 
लिख दो यह दाघ अवतरण अर भा बहुत बढ़ जाय अत एव 


में इस अवसर पर उन सबकी सब हृदय से धन्यवाद देता 
हैं ओर याद दिलाता हैं कि श्री उन्हे बहुत कुछ करना दे । 


रा के छुने हुए कल्याणों को वर्षो उन पर दो। ईश्वर 
करे सत्य ओर न्याय का भडा उठाना ओर रामके भ्रष्ट तथा 
ऊपर उठाने वाले उदादरण का अनुकरण करना अनेक के. 
भाग्य मे पड़े । 
१ [] 
दिल्ली, 


ब् अमाौरचन्द । 
#६ अग्रल, १६१३ | 


३! २ !! ४ !।! 


स्वासी राखतीय । 


सफलता की कुंनी । 


५. “+शऔ>क४$०+ 


थेकियों (जापान) के हाई क्मशल कालेज से दिया हुआ स्वामी रामतीर्थ 
का व्याख्यान । 


| 
भारयो, 
स्रा[ंठ की आपेत्षञा जापान जिस चिपय का व्यवहार 
हि ज्ाहिरा श्रधिक्र चुद्धिमानी से कर रद्दा दे उस 
पर एक श्रभ्यागत भारतीय का व्याख्यान देना क्या श्राएच ये 
जनक नही दे ? दोगा | किन्तु एक से अश्रधिक्र कारणा से में 
आप लोगों के सासने उपदेश देने खड़ा हुआ हैं।.... 
कप को न्पि 
किसी पविचार को दक्षतापू्वेक श्रमत् में लाना एक बात 


श्द स्वामी शामतीध * 


दे और उसके तत्व को समझ लेना दूसरी बात देव । किन्दीं 
सामान्य सिद्धान्तों फे चतेने से यदि काई राष्द आज 
फल-फ़ूल भी रद्दा द्वो तो भी उसके पतन का पूरा २ खतरा 
यदि शप्दरीय चित्त ने उन ।सद्धान्तों को भल्ती भाँति नहीं 
समझे लिया है' भार गम्भीर कल्पना से थे ( सिद्धान्त ) 
अनुमोदित नहीं हैं। सफलता पूर्वक किसी रासायनिक प्रयोग 
को करने चाला मजूर रसायत-शास्त्री नहीं घन जाता | क्‍यों 
कि उसका काये फल्पता या थुक्ति ले परिपूर्ण नहीं द। 
झेजन को सफलतापूर्वक चलाने चाला कोयला-माकू 
इंजानियर नहीं हो सकता, क्यांकि घचह फल का तरह पक 
चंचे हरे पर काम करता रहता है। हमने पक्र जरोहद की 
कटद्दानी पढ़ी है जो घावों को एक सप्ताह तक पट्टी से वंधा 
रुख कर और नित्य तलचार से छूकर अ्रच्छा कर देता था। 
खुल न रहने के कारण घाच अच्छे द्दो जाते थे | किन्तु चद्द 
तलवार के स्पश में श्रच्छा करने की विचित्र शक्ति बताता 
था। उसके शोगी भी ऐसाही समझते थे | इस अधचिश्वास- 
भय कद्पना के कारण अनेक ऐसे मामलों में, जिन्ह केवल 
बन्धन- फे सिधाय किसी अ्रन्य दवा की भी ज़रूण्त 
था, वार २ अग्रसफल्नता पर श्रसफलता हुई | इस लिये ठाक 
पंदेश ओर ठीक प्रयोग का साथ रहना बहुत ही जरूरी 
है | दूसरे, मे जापान को अपना देश समझता ६ और 
जापानियां को अपने देश-बाली | में युक्षिपूवेक सिद्ध कर 
सकता हक आपक पूत्रज भधारस्स म भारत स आये। 
तुम्हारे पूेज भरे पूर्वज्ञ दे .। इस लिये तुम्दारे, भाई 
को तरद्न तुम से हाथ मित्नाने आया हैं, न कि परदेशीा 
मर्ग तरद्व । एक आर सी द्वेतु है जो मुझे समान भाव 
सें इस स्वत्व का अधिकारी बनाता दे । जन्म से ही में स्घ- 


सफलता की कुंजी. . १७ 


भाव, दंगों, श्रादर्तों श्रोर सदानुमूतियों में जापानी हैं । इस 
भूमिका के बाद में अपने घिपय पर आता हू । 


सफलता की कुंजी एक खुला छुआ रहस्य हे। इरेक 
आदमी इस प्रिपय पर कुछ न कुछु कद्द सकता दे, ओर इसके 
सामान्य सिद्धान्ता का वर्णन शायद श्रापते अनेक धार खुना 
द्ोगा। परन्धु विपय यद्द इतने मार्क का है कि लोगों के मनी 
में वेटानि के लिये जितना भी इस पर जोर दिया जाय ठीक 
द्दीहे। 
सफलता का पहला सिद्धांत+-कार्ये | 


शुरू मं दम यह प्रश्न अपने इृदगिदे की प्रकृति से करना चा- 
दिये। “बद्दते हुए नाली की” सब “किताब, और शिल्ाओ के 
उपदेश ” अ्रसाद्ग्ध स्घरो स निरन्‍्तर, अविरत कार्य के मंत्र 
का प्रचार कर रद्दे दे । प्रकाश से दम देखने की शरक्के मिलती 
है। प्रकाश सब पारियों क्रो एक समूलसोत देता दे । आओ 
देखे कि स्वयं प्रकाश इस विपय पर दया प्रकाश डालता दें। 
उद्दादरण के लिये में साधारण प्रकाश, दीपक को लेता हूं । 
दीपक की प्रभा और उज्ज्चलता का सूल मंत्र यददी है कि 
चद्द अपनी वर्चा ओर तेल फो नहीं बचाता हैं। बत्ती ओर 
तेल या तुच्छ स्वयं निरन्तर खर्च किया जा रद्दा है और 
भोरव इसका स्वाभाविक परिणाम दोता है। यही वो बात 
है । दीपक कद्दता है, अपने को वचाते द्वी तुम तुरन्त चुक 
जाओगे। यदि तुमने अपने शरीरा के लिये चेन शोर आराम 
चाही, यदि विज्लासिता और इन्द्रियों के सुखों में तुमने अपना 
समय नष्ट किया तो तुम्दारी -खेर नहीं दहे। दूसरे शब्दों मे, 
अकर्मण्यता तुम्दे सुत्यु के सुख में डालेगी ओर कमेर्यता, 
फेचल करमण्यता ही जीचन है । पंच हुए तालाब और घहती हुई 


$ 


श्द -.. सरत्रामी -रामतीये, 


ह 


नदी को देखों। नदी का ऋरमराता हुश्नां ।वदक्वारा पार्नो 
खद ताजा, स्वच्छ, मनोहर ओर पीलने.के- योग्य रद्दता दू॑! 
किन्त, इसके विपयोत, 4थे हुए सरोचर का जल; दाखय ता 
सहद्दी, फैसा मेला, गंदला, बदवूद्वार, दुग॒न्धयुक्क ओर ।धनाना _ 
दोता दे। यदि आप सफलता था तो काय का रास्ता 
पुकड़िये, नदी की निरन्तर गाते फा श्रतुकरण कीजिये। 
उस मनुष्य के लिये कोई आशा नहीं दे जो अपनी बत्ती ओर' 
तेल को खच फरने से, बचाने भ॑ नए करना चाहता दे। 
सदा आगे बढ़ने, दूसरी बस्तुश्नों को सदा अपने रूप मे 
मिलाते रहने, सदा अपंन को परिस्थिति के अनुकूल बनाने, 
ओर बरावंर काम करने की नदी की नीति बर्दां)! सफलता, 
का पद्दला सिद्धान्त हें काम, काम, चिश्वामद्रान काम । 
“अच्छे से वहुत अच्छे द्ोते हुए नित्य प्रति अपने आ्राप से 
आगे बढ़ना 7 4 ; 

यदि आप इस सिद्धान्त पर काम कर तो आप द फेंग कि 
“छोटा बनना उजतना सहज है चड़ा बचना भरी उतना हं।'' । 


दूसरा सिद्धान्त;--श्रात्म्वलि | 


“हरेक भलुप्प. खफेर चीज को प्यार करता दे। उनके 
सार्वभीम प्रेमपात्र होने का कारण जानना चाहिये। सफेद 
की सफत्वा का सबब हम समकाना चाहिये। काल, यो जो 
'स्रेसव कुछ घृणा की जाती दे । वे -सर्वेत्र उपक्तित, दोती दे, 
क॒द्दों भी उनका आदर नहीं होता । इस तथ्य को भान कर 
देम इसकी. कारण जानना चाहिये | पदार्थ-पिज्ञान दम रंग , 
के चमत्कार को असलियत बताता दे । लाल लाल नहीं है, 
दरा दरा नद्दा:<, काला काला नहीं है, और सभी चीजे 
. जैसी दिखाई पेड़ती हैं बेसी नहीं हैं:। लाल गुलाब लाल 


सफणता फो फु भी, १६ 


रंग फो छीदाने था पतिद्षेए करने से हो थपना सुद्दाधना 
(ताल ) रंग पाता दे। सूर्य फी किरणों फे और सय संग 
ग़ताय अपने में लीन कर खैता है और गुलाब को उस रंगों 
का काई नहीं कपता ।हरा पत्ती प्रकाश फे पन्य सब संगो को 
अपने में रन पर लेती हे किन्तु जिस रग की घद ग्रदण नहों 
करती तथा लाटा देती 6 उसी की बदालत व ताली और 
एग्िति ज्ञान पह्ती दे। कझाता पदाथों में सब प्रकाशों फो 
झपने मे लीन कर लेने झीर दिखी को सी प्रतिय्रिम्धित न 
करने फा गुण होता है। उनमें आत्म-त्याग शरीर दान का 
भाध नाम सात्र को भी नहीं होता। थे एक क्रिस्ण फा भी 
त्याग नयी फरते। थे जो कुछ प्राप्त फरते ६ई उसका जरा 
सा भी झपश नहीं लीटांते । प्रकृति भापक्नी बततलाती पै कि 
जो काई अपने पड़ोसी को अपनी प्राप्ति देने से इनकार 
करता है घंद काला, फोयले के समान काला दिखाई पता है। 
देना दी पाने का उपाय है। सर्वस्व-त्याग, जो फुछ मिले 
यह सब फा सब तुरन्त अपने पड़ोसियों को दे डाख़ना दी 
सफेद मालूम दोने की कुंजी है! सफेद वस्तुओं फे इस गुण 
को प्राप्त कीमिये शीर ज्ञाप सफल होंगे। सफेद से मेरा, 
मतलब फ्या हे ? यूरोपीय ? फेंचल यूरोपीय ६ नहीं, सफेद 
शीशा, सफेद मोत्ती, सफेद वच्क, सफेद घरफ, विश्वुद्धता 
गोर शुचिता फे सभी चिन्ह आपके मद्दान शुरू छ। इस 
लिये चलिदान की भावना को पान करा और जो कुछ तुम्द 
मिल्ले उसे दूसरा पर प्रतिथिस्यित करो । स्वा्थपूर्ण शोपण 
का आंध्रय न लो ओर तुम सफेद दो जाओोंगे । अकुरा। 
में फूट फर छृक्ष धनने के लिये बीज को अपने को मिटाना 
पड़ता है। इस प्रकार पूण भ्ात्मीत्सग का अन्तिम परिणाम 
सफलता-है ।' सभी शिक्षक मेरे इस कथन फा समथेन फरेगे 


घ्‌० स्वामी .रामतीये- 


कि ज्ञान का प्रकाश जितना ही अधिक दम फलाते हैं उतना 
ही अधिक दम प्राप्त करते दे 


तीसरा सिद्धान्तः--आत्मविस्पृति । 


विद्यार्थी जानते हैं कि अपनी साहित्यिक समाओं में 
व्याख्यान देते समय नयों ही उनके चित्त में यद जिचार प्रव- 
लता प्राप्त करता हे कि “में व्याज्पान देता हू उनका व्याज्यान 
बिगड़ जाता दे। काम मे अपने तुच्छ स्वयं को भूल जाओ ओर 
दिलोजान से उसमें लग जाओं, तुम सफल द्ोगे | यदि ठुम 
विचार कर रहे हो ठो विचार दी चन जाओ और तब तुर्दई 
खफलता होगी | यदि तुम काम में लगे हो तो स्वयं काम ही 
वन जाओ।। और सफलता का-केचल यही उपाय है। 
में कब झुक्क हंगा? 
जवब “मैं” न रद्द ज्ञायगी । 
दो भारतीय राजपूर्ता की एऋकद्दानी दे | ये दोनों 
भारद के मोगल संन्नाट अकबर के पास गये और नोकरी 
माँगी | अकवर ने उसकी योग्यता पूछ्छी । उन्होंने कद्दा, हम 
शरबीर थे । अकव॒र ने उनले इस कथन का प्रमाण देने को 
कदा | दोनो ने अपने सज़्र मियान से निकाल लिये। अकवर 
के दरवार में दो चिज्ञलियां कोधने छूगों | खून की चमक 
दोनों चीरा की आन्तरिक शूरता का पतिरूप थी ।.तुरन्त दो 
- कावे दोनों शरीर। में मिल गये | दोना ने अपने २ खज़र की 
नोक दूसरे की छाती पर रक़्खी ओर दोनों ही ने निर्मम 
शान्ति से खजर पर दिल कर अयनती शूरता का प्रमाण 
दिया । शर्सैर गिरे, आत्माओं का मेल हुआ, और वे वीर 
सिद्ध हुए । उन्नति के इस युग में यद कद्दानी चीभत्स है। 
मेरा. सकेत कद्दानी कौ और नहीं हं। उत्तकों शित्ता पर 


सफलता की कुंजी. २३ 


ध्यान द्लीजिये । इससे यददी शिक्षा मित्रती है, अपने तुच्छ 
स्वय॑ को उत्सगे कर दो, श्रपने काम के करने में इस तुच्छ 
स्वयं को भ्रल जाओ, और सफलता तुम्हारे सामने आकर 
दाजिर दोगी | इसके विरुद्ध द्ोद्दी नहीं सकता।फ्या यद्द 
में नहीं कद सकता कि सफलता प्राप्त करने के पूवे ही काम 
करने में ही सफलता की आपकी आकांक्षा का अन्त हों 
, जाना चाहिये ? । 
चोथा छिद्धान्त+--सा्वभोम पेप । 

' प्रेम सफलता का एक और सिद्धान्त है। प्यार करों और 
प्यार पाओं, यही लद॒य दे। दाथ को अपने जीवन के लिये 
शरीर के सब-अझ्लो को प्यार करना पड़ेगा। यदि वह अपने 
को अलग करके सोचने लगे कि "मेरी कमाई का लाभ 
समग्र शर्यर क्यो उठावे” तो उसकी कुशल नदी, उसे मरना 
पड़ेगा । संगत स्वार्थेपरता-के विचार से, केवल अपने परिश्रम 
-बद फतमी दो या तलचारी आदि-की चोट से प्राप्त मांस 
ओरे पेंय को द्वाथ फो मुख भें न रखना चाहिये, उसे उचित 
है कि सब प्रकार के पौष्टिक भोजनों को अपनी दी सख्राल में 
भरकर दूसरे श्रगा को अपने परिश्रम के फल में भाग न 
लेने दे । यद सत्य दे कि इस भराव अथवा मधुमक्खी या 
बरेया के डक से हाथ मोटा हो सकता हे । परन्तु पेसी 
मोटाई द्वित की अ्रपेक्षा.अहित दी श्रघिक करती दे । खूजन 
तरक्की नहीं हे. और पीड़ित दाथ श्रपनी खुदगर्जी के 
कारण अवश्य,मर जायगा | द्वाथ तभी सम्रद्ध दो सकता' 
है जब उसे शरीर के ओर सब अंगों के. स्वयं से अपने आप 
की एकता का अमली अनुभव दो शोर समग्र की भत्ताई 
से अपने आपकी भलाई को लग न करते । - 


२२ स्वामी रामती्थ- 


सहकारिता प्रेपफा ऊपरी प्रकाशन मात्र है। सहकारिता 
फी उपयोगिता के सम्बन्ध में शाप बहुत कुछ खुनते रद्दते ६ 
विस्तारपुथ्रैक्त उस पर कुछ कद्दना अ्रनावश्यक हे । आपके 
,भीतरी प्रेम से उस सहकारिता का उद्धव द्ोना चाद्िये। 
- प्रेममय धो जाते दी आप सफल दे। जो व्यापारी अपने 
आहक के स्वार्था को अपने दी नहीं समभता चंद सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता | फलन-फूलन फे निर्मि्ठ उसे अपने 
आहदहर्का से भ्रम करना चादियें। उस दिलोजान से उनकी सधा 
करना धाद्िये । 


पांचवा सिंद्धान्त;--प्रसनन्‍्नेता । 


दूसरी वस्तु ज्ञो सफलता के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण 

भाग लेती दे, प्रसन्‍नता दे । मेरे भाइयो, तम स्वभाव से दी 

पसनन्‍नसचित्त हो | तुम्दारे खिल्रते हुए चेदरों की सुसक्‍्यान 

देख कर मुझे आनन्द द्वीता ६ | तुम सुस्फुरात हुए फ़ूछ दो । 

. तुम मानवजाधि की धंसती हुई कल्तियों दो | तुम मूततिभान 

प्रसन्‍नता दो । म॑ तुम्दे थद बतल्लाना चादता हैँ कि समय के 

अन्त तक अपने जीवन का यद लक्षण फायम रफ्क्ो | श्र 
दम यद्र घिचारना दे कि इसकी रक्षा कैसे होसकती दे । .. 


अपने प्रयत्ता के पुरस्कार के लिये चिन्त्रित न द्दी; 
भविष्य. की परवाद्द.त करो, संशय को त्याग दो, सफलता 
ओऔर असफलता. दा -चिचार न करे । कार्यी के लिये. कार्य 
करो। काम अपना पुरस्कार आपदी है । भूत परावना खिन्त 
गर भविष्य की विना चिन्ता किये जीवित चर्तमान ने 

काम करो, काम करो, काम करो । यद्द भाष तुम्दे सब.अवब- 
दयाओ में प्रसन्‍त रफ्लेगा.। जीवित चोज फो फलने फूलने के 
लिये दवा, पानी और भद्दी की जितनी मात्रा की जरूरत दे 


सफंलता की: कुंजी. “श३ 
'उस्त वह लगाव या संस्ब॑न्ध के अलध्य नियम से अपनी ओर 
लछोंच. ही लेगा |: इसी प्रकार घकृति | प्रसन्‍नचित्त कमेठ कारये- 
कच्चा. को:हंर' प्रकार की सद्दायता का वचन :देती हे 4 जो 
कुछ दम प्राप्त है उछ्तका. संदुपयोंग दी श्रधिक' प्रकाश पाते 
'कासाधनं है ।? यदि. एक अंधेरी रात मे तुम्हें बीौस- मील 
की यात्रा करनो हे ओर तुम्दारे दांथ के प्रकाश की रोशनी 
फेकल द्स फीट ही.तक.जाती है तो खमग्र अप्र काशित रास्ते 
का विचार न कफ़रों, वाॉल्कि प्रकाशित 'फासला चल - डालो 
ओर दस फीट:रास्ता ओर आप दी रोशन द्वो -जाथगा .फिर 
फोई मी स्थल तुम्दे. अधेरा न मिलेगा । इसी. तरह किसी 
चास्तविक,उत्छुक कार्यकत्तों को एक आवश्यक नियम के भ्ननु 
सार अपने मागे में कही भी अधेटी भूमि. नहीं; मिलती हे । 
सो फिर घटना के सम्बत्घ में बेचेच होकर दिलकों ओछा 
दम क्यों करे ? जो लोग तेरना नहीं जानते वे यदि अचानक 
आलम गिर पड़े तो :केचछू अपनी समखित्तता को बनाये रख 
कर अपने को बचा सकते दूँ | मनुष्य का जातीय गुरुत्व जेल 
से कम होने के कारण वद उतराता रददेगा । किन्तु साधारण 
मजुष्यो के चिंत्त की स्थिरता जाती 'रद्ती हे ओर उतराते 
रदते के श्रपने प्रयंत्न के ही कारण वें 'इंब् जाते हं। इसी 
- तरह भावी सफलता के लिये व्यग्रतर स्वयं ही प्रायः अल- 
'फल्नता का-कारंण होती है । 


सफलता के पीछे दोड़ने ओर “भविष्य से चिपटनेव्ाले 
विचार के स्वभ्ाव.कों, हम जान-लेतां चाहिये। वह ऐसा हे। एक 
मनुष्य अपंती दी छाया पकड़ने को जाता दे |- अनन्त समंये 
' तकःवह भत्ते ही दोड़तां रदे परन्तु अपनी छाया को :कैंदापि, 
कंदापि :न. पकड़ पावेगा । किन्तु छाया की ओरः पीठ करके 


२४ . स्वामी रामती ये 


खूब की और अवलोकते दी, देंखो तो सदी! वी छाया 
डसके पीछे दोइने लगती दे । ज्योदी तुम सफलता की और 
अपनी पीट फेप्ते दो, ज्योदी तुम परिणामों की चिन्ता त्याग 
देते दो, ज्यों दी तुम अपनी उद्योग-शक्ति अपने उपस्थित 
कच्तेव्य पर पएक्राग्न करंत दी त्योद्दी सफलता तुम्दारे साथ दो 
ज्ञाती दै,बल्कि तुम्दारं पीछे २ दोड़ने लगती दे | भ्रवः सफलता 
काश्रजु तरुण करो, सफलता को अपना लद्॒य न चनाओं। ; 
तभी और केवल तमी सफलता तुम्दे ढूँढें गी । किसी न्यायालय * 
में विचारक को,अपना इजलाल लगाने के लिये चादियों-प्रति- | 
यादियो, चक्रीलीं और - चपरासियों आदि को चुशाने की 
जरूरत नहीं पड़ती | स्व्प न्यायाधीश के अपने न्‍्यायासलन 
पर बैठ जाने भर की जरूरत द्वे ओर सम्पूर्ण रंगशाला आप 
दी आप उसके सामने प्रगद दो जांती दे । प्यारे मित्रो | यद्दी 
बात दे। घड़ी प्रसन्‍तता से अपने कतच्तेव्य का पालन करते 
रही और सफलता के लिय तुम्दे जो कुछ भी आवश्यक दे सब 
तुम्दांरे परों पर आकर गरिरेगा | 


छटा सिद्धान्त+--निरभीकता । | 

. जिस-दूखरी बात की और म-आपका ध्यान स्रींचना 
चादता हैं ओर जिसकी अत्यता स्वाइुभव से सिद्ध करने 
को में पते आम्रद करूँगा बद निर्मीकता है। एक दी 
नज़र से श्विंद वशीक्षत॒क्िय जा सकते हैं, एक ही दृष्रि से 
शत्रु शान्त किये ज्ञा सकते हैं, एक दी निर्भय चोट से विजय 
प्राप्त की जा सकती दे । हिमालय की घनी घाटियों में में 
ब्रूमा है। चीते, रीछ, भेड़िये भर विपेज्े जन्तु मुझे मिले हैँ 
कोई द्वानि मे नहीं पहुँची । जंगली जानवर पर अशेक 


भाव से ,सीघी दृष्टि डाल्ली गई, नज़र से नज़र मिक्री, 


सफलता की कुंजी. २४ 


खूनी पशु परागये तथा भयकर कद्देजाने वाले जीब कफुषित 
ड्ोकर चल दिये। यद्दी दशा दे । निर्मेथ बनो और कोई तुम्दे 
हानि न पहुंचा सकेगा । 

कवूतर विलली के सामने किस तरह अपनी आँखे बन्द 
'कर लेता दे, शायद्‌ आपने देखा द्वोंगा ! कदाचित चदद 
समभ्तता हे कि बिल्ली उसे नदी देखती, फयोकति वद बिल्ली 
को नहीं देखता। तथ क्या द्ोता दे? बिल्ली फचूतर पर 
भपटती दे झोर उसे खालेती हे | निर्मेयता से चाता भ्री 
पालतू चना लिया जाता दे और डरनेवाले को बिल्ली भी 
खा जाती है । 


आपने शायद देखा द्वोगा कि थर्राता हुआ हाथ एक 
बतेन से दूसरे चर्तत में कोई तरत्न पदार्थ ठीक २ नहीं उना 
सकता । चद्द अवश्य गिर जायगा । किन्तु एक स्थिर 
अशेक दाथ बिना एक दूँद भी गिराये वहुसूल्य 'तरल पदार्थ 
को उल्लनर पुलठ सकता हैं । पुनः प्रकृति आप को अजेय 
ओजस्थिता से शिक्षा दें रही है । 

एक बार एक पंज्ञावी सिपाद्दी जद्दाज पर किसी दुए 
सोंग से पीड़ित दुआ | डाक्टर ने उसे जद्दाज से फेक दिये 
जाने का अपना अन्तिम श्रादेश निकाला । डाक्टर, ये 
डाक्टर | कभी २ आराणु-वध के दण्ड देते हे।सिपादी को 
इसका पता लग गया । शत्रु से घिर जाने पर साधारण लोगों 
में भ्षी निधेयता चमक उठती हे ।असीम शाक्के से खिपादी 
उछल पड़ा और निर्मय द्वीगया। वदद सीधा डाक्टर के पास 
गयां और अपनी पिस्तोल् उसकी ओर सीधी करके बोला, 
' मै बीमार हूँ ? तुम ऐंसा कद्दते दो? में तुम्दे गोली मार 
दूँगा ” | डाक्टर ने तुरन्त दी उसे स्वस्थता का प्रमाणपत्र 


घ््ब 


“२६ स्वामी, रामतीर्थ. 


दे. दिया | निराशा ही निवलता दे, इससे बच । निम्नवता द्ढा 
सारी शक्ति का मूल दे । मेरे शब्दों >निर्भयता--पर ध्या 
खो । सिभय दो जाशरे।। / 


श सातवा सिद्धान्त+--छावलम्पन | 


' अ्रत्त में, किन्तु तुच्छ नदी, बल्कि, सफलता का मामिक 
सिद्धान्त अश्रथवा स्वयं कुजी स्वावलम्बन या आत्म-निम- 
रा है। यदि सुभसे फीड एक शब्द में मेरा तत्त्तज्ञान वताने 
को कई तो में कहगा “स्वावलमस्वन” आत्मा का क्षान | ऐं 
मनुप्य | सुन, अपने को जान। वद्द सच हे, अच्तरशः सथ दे 
कि जब आप अपनी सद्दायता करते ६ तो इश्चर भी आप 
की सहायता करता दी दे | दंव आपका खसद्दायता ऋरन को 
चाध्य हैं । यद्द सिद्ध किया जा खसंकता है, श्रद्धभच किया 
जासकता दे कि आपका: अपना स्व्य ही इश्वर, अनन्त, 
सर्वेशक्चिमान दे ।' यद्द एक वास्तावेक्ता, पञ्न संत्यता हैं, 
जो प्रयोग से प्रमाणित दोने को प्रत्याशा कर रदी दे। संच 
सुच, सच मझुद, अपने पर मिश्र करो ओर तुम सब कुछ 
क़र सकते दी | तुम्द्दारे सामने असस्मव कुछ भी नहीं दे । 

' द्िद् चत्र-राज,दै । बंद अपने आप पर निर्भर करता है। 
चद हिस्पती, चली, ओर सच कठिनाइयों का जैता है, क्यों 
'कि चह स्वस्थ ( अपने में स्थित ) है। दाथी, जिन्हें यहदियों 
ने पदले पदल भारत के अगलूर में देखकर “ गतिशील भ्रघर 
कद्ा था आर ठाक कद्दा -था, अपने शनुश्रीं से सदा भवभात 
रद्दते है। वे हमेशा दल दांध कर रहते हैं और सोते समय 
अपना रक्ता के-लिये पदरुए नियुक्क कर देते है, और उनमें से 
कोई भी अपने ऊपर या अपनी सामथ्य पर नहीं भरोसा करता ! 
चे.अपने को निर्वेल समसते हैं और नियम के भलुखार उन्हें 


>> 


सफलता की कंशी: २७ 


नि्बंत होना पड़ता दे । लिद की एक सादसपूर्ण ऋषट 
हैं भयभीत कर देंती है ओर हाथियों का सम्पूर्ण समूह - 

पबड़ा जाता दे, यथपि एक दी दाथी--चत्रता-फिरता पदाड़- 

कोड़िया सिद्दो को अपने पर सर फुचल डाल सकता ऐ | 


दो भाशयों फी, लिन्दा ने पंतृक सम्पत्ति फो सम-प्ाग 
मे बाँदा था, एक बड़ी दी शिक्षाप्रद कहानी प्रचलित दे | कुछ 
घषा के बाद एक तो गराब द्वी गया ओर दूसरे ने अपनी 
सम्पत्ति अनेकगुर्णा घढ़ालो | जो "लक्षाघीश” हो गया था 
इसने किसी के “फपा ओर फैंस” प्रश्न के उत्तर में कद्दा, 
मेगा भाई सदा फटद्दा करता था "“जाओं, जाओ” और में 
सद्रा कद्ठा करता था आयखेो, शाओं।' | इसका अर्थ यद दे 
कि उनमे से एक स्वर ते श्रपने मुलायम गदें। पर पढ़ा रहता 
था और नोकरी को श्राशा दिया करता था “जाओ, जाश्े।, 
अप्तक क्षाम करो” ओर दूसरा अपने फाम पर सदा ख़ुद 
मुस्तेद रहता था ओर अपने सबका से सद्दायता मांगता था, 
*आश्रा, श्रार्ओं, यह फरो | एक अपनो शक्ति पर निर्भर 


करता था और नौकर तथा घन की छद्धि हुईं दूसरा अपने 


नोकरोी को आएा देता था “जाओ, जानो” | वे चल गये 
ओर सम्पत्ति ने भी उसशी “जाओो, जाओ" की आजा का 
चालन किया और वद्द भ्रक्रेत्ना रद गया। राम कद्दता है। 
"आओ, आरा” और मेरी सफलता तथा आनन्द में हिस्सा 
लो | भाइयो, मिन्नो, ओर देशवासियों ! यद्द मामला दे। 
मलुप्य अपने भाग्य का आप ही मालिक दे। यदि जापान- 
चाली अपने समच्त मुझेश अपने विचार प्रकट करने का और 
अपसर दे तो यद्द दिखलाया जा सकता हे कि किस्ले-कहा- 
नियो और पोराणिक कथाओं पर विश्वास करने और अपने 


श्ध "स्वामी .रामतीये- 
स् बाहर दमेंझपना केन्द्र मानने का कोई युक्षि-संगत 
आधार नहीं दे। एक गुलाम भी स्वतंत्र दोने दा के कारण 
गुलाम है। स्वाधीनता के दी कारण दम छुखी हैं, अपनी 
स्वाधीनता के दी चलते दम कष्ट भोगते ६, और दर्मारी 
- स्वाघधीनता दी दम गुलाम बनाती.दै | तो फिर दम विलंपे 
और कॉय २ क्यो करें और अपनी सामाजिक तथा शारीरिक 
स्वाधीनता के लिये अपनी स्व॒तंत्रता का उपयोग क्यों 
नकरें? 92 

राम जो धर्मे जापान में लाया है बह यथार्थ में वही दे जो 
सदियाँ पूर्च बुद्ध के अज्भयायी यहां लाये थे। परन्तु वर्तमान 
युग की ज़रूप्तों के उपयुक्त दोनें के लिये निपट भिन्न 
स्थिति-विन्दु से उसी घम्म के उद्दापोद्द की आवश्यकता दे! 
पाश्चात्य पदार्थ-विज्ञान ओर तत््वज्ञान के प्रकाश में उसे 
प्रकाशित करने की जरूरत दे। मेरे घमं के मूल और 
आंचश्यक सिद्धान्तों का वर्णन जमंन कवि गेठे के शब्दों में 
यूं दो सकता हैः“ में तुम्हे बताता हैँ. कि मनुष्य का परम 
व्यवसाय क्‍या ईं, _ सुभासे पूर्व कोई जगत नहीं था, यदद 
मेरी सृष्टि दे) वह में ही था जिसने सूथे को समुद्व से निकाल 
कर.उठाया, चन्द्र ने अपनी परिवतेनशील गति मेरे साथ 
झुरू की ?। 


“एक चार इसका अनुभव करो और तुम इसी क्षण 
स्वेतर्ज दो । एक वार इसका अजुभव करो और तुम सदा 
संफंत दो । एक चार इसका अनुभव करो और मह्दा मेले 

दो | एप भद्दा मेले 
कीरागांर ठौर ही नन्दन कानन में-बदत्त जाते हैं। 


सफलता का रहस्य | .#. 


(ता २६-१-१००४ फो सैन ऋऑसिस्को नगर के गोस्डेन गेट हाल में दिया 
हुआ स्वामी रास का व्याख्यान 0 
ईदोकियों के छोटे से ध्याख्यान की भवेक्षा इसमें बहुत अधिक विस्तार 
फिया गया ए--सन्पा०) 


हि ञ है? ध३ 2 लत | कक 
है न लड़कों को उनझे शुरू से आपस भे समभाग में. 
र्तें ५ रे लिये प ० पु ० 
४ बांट लेने के लिये एक मुद्रा दी। उन्दाने रुपये से 
कोई चीज़ खरीदने का निश्चय किया। उनमे से एक लड़का 


| अंग्रेज, एक द्विन्दू और तौसरा इरानी था। उनमें खे फोई 


भी दूसरे की भाषा भली भांति नद्दी समझता था। इस लिये 


' उन्हें यद निश्चय करन में कुछ फठिनता पड़ी कि कौन सी . 


जब 


घस्तु मोल लीज्ञाय | अंग्रेज वालक ने “वाटर मेलन (त्तरवुज! 
खटधीदन की जिद की । दिन्दू लड़ के ने फहा, “नहीं, नहीं में ४िद्‌- 
चाना पसन्‍द्‌ फरूंगा?”। तीसरे लड़के, इरानी ने फदा, “नहीं 
नहीं हमे तरवूज लेना चादिये” । इस तरद्द वे निश्चय न कर 
सके कि फौन सी घस्तु खरोदी जाय। जिसको जो, वस्तु , 
पसन्द थी उसने वदी मोल ली जाने पर जोर दिया, दूसरों. 


(: की प्रवृत्ति फी हरेक ने उपेत्ता की। उनमें अच्छा खासा: 


भमगडू उठ खड़ा दुआ।। वे सड़क पर चलते २ रूगड़तें जाते 
थे। पे एक ऐसे मलुप्य के पास से दोफर निकले जो इन तीनों 
भाषाओं अग्रेजी, फारसी और द्विन्ठुस्थानी फो समझता था। 
इस मनुष्य को लड़कों के कंगड़े में बड़ा मजा आया । उसने 
'उनसे कद्दा कि तुम्दारा कपड़ा में निपटा खकता हूँ । तीनों ने 
'उसे अपना अमियोग छुनाया और.उसका फैखला मानने को 


: शशाजी हुए । इस महुष्य ने उनसे मुद्रा लेल्ी ओर कोने में 


३० .. स्वामी रामतौथ- 


ठदसने को कद्या | वद्द स्व एक खट़िक की दुकान पए गया 
आर एक वड़ा सा तरबूंज मोल लिया। उसने इसे लड़कां 
छिपाये रक्ष्ला ओर पक २ करके तीना को दुलाया। पदले: 
उसने अंत्रेज़ बालक को चुलाया ओर उससे छिपा कर तर वू ज्ञ को 
तीन सम भागा में काट एक डुकंडा अच्रेन्नी-चालक को देंकर ' 
बोला यही वस्तु तुम' चादते थे ?” छड़का बहुत खुश हुआ | 
प्रसन्‍तता और कृतज्षता से स्वीकार कर कुदता, नाचता और 
यद्द कहंता हुआ वह चल दिया कि यही वस्तु म॑ चाहता, 
था। इसके बाद मंद्धयुरुष ने इरानीं लड़के से अपने पास 
आने को कद्दा ओर दूसरा ढुकड़ा देकर पूछा, यददी चीज़ तुम 
मागद यथ। इन लड़का खुश! से फ़्ल कर कुपष्पा दो गया 
आर चोला, “वही मेरा तसवूज्ञ हैं, यद्दी में चादता था? । तिस 
' पीछे हिन्दू लड़का पुकारा गया और तीसरा छुकड़ा उलें 
दिया गया.। ड सघले पूछा गया “इसी वस्तु की ते तुर्द श्रत्ि- 
खापा थी वालकझ.चड़ा सतुए हुआ। उसमे कहा, “यही में- 
चादवा था, यही मेरा दिदवाना दें |” 
फेंगड़ा या दखेड़ा क्या हुआ? द्वोकर्डामं मनमोटाच 
किस द़ातने पेंद्ा किया! केवल नार्मा ने। पक मात्र नामों 


ने, आरं ऊुंछ नदीं। नामी को इटा दे ॥ सामों के परदे 


ची गम, चाटरमेलन, दिंदवानाऔर- रबूज, एंक 
आर उस चीज़ के खचक हे! तीनों नामों के नीचे फ्क्नद्दी 
चस्तु है। यह ही सकता दे कि फारस का तरबूज इन्तैंड 
तरदुज़ जे कुछ भिन्‍त दोठा हो और यह मी होसकता है 
कै भारत के तरबूज इंग्लैंड के 'तरबूजों से कुछ पि्नदा 
जप दे, परन्तु वास्तव म्रें फल पकदी है।- वह एक ही- 


सफलता का रद्दस्य । ३१. 


वही यस्तु दै। छोटे भेदों की उपेक्षा की जा सकती है। 

«. इसी प्रकार विभिन्‍न धन्मों फे विवादों, कपड़ा, मनोमा- 
लिन्या ओर बादावदाद। पर राम फो हंती आती हू ! इसाई 

यहाँदियों से लड़ रद हे, यहूदी मुसलमानों स भगड़ते हैं, 
मुसलमानों का त्राप्तणे से विवाद चल रद्ा दूँ, ब्राप्षण बोद्धी ' 
प्श्रुद्धियां निकाल रहे ६ ओर वाद उसी तरह बदला झुका 

रहे है। ऐस भागे पड़े मनोरझजन की च्रौज दै। इन कगड़ों 

ओर सनोमालिन्या फा फारण मुख्यतः नाम हैँ। नामों का 

बूंबट उतार डाला, नासे। का परदा समेट दो, उनके ( नामों 

के ) पंछि देखो, थे जा कुछ सूचित करत है उसका झोर 

देखे और तब नुम्दे अधिक भेद न मालूम दोगा । 


राम प्रायः "यैदान्त” शब्द का, जो एक नाम है, व्यवद्दार 
करता है। इसी नाम का दवेप कुछ लोगा को राम से कुछ भी 
सनने के बिद्य कर देता दे | एक महुप्य आता है और वह 
बुद्ध फू चाम से उपदेश देता है।वहु॑तेरे लोग उस नहीं 
सुनना चाहते, फ्यों कि चद्द एक ऐसा नाम उनके पास लाता 
है जो उनके फानों फो नहीं रुचता। कृपया कुछ आधक् 
सम्रभदार यने | यद बीसची सदी हैं, नामों से ऊपर उठने 
का समय झ्ायें घहुत काल हुआ । राम जो कुछ तुम्द।र तय 
लाता दें, श्रधवा दूसरा काइई व्यक्ति जी कुछ तुम्दारि. लिये 
लाता है उसके दोप गुणों को परखो। नाम के चम-जाल मे 
ने उलभी, नामीा फे घोखे मन पड़ी । दरक चीज का जाँच 
करों, देसे। चद्ध काम की है था नदीं। काई घमं खब से प्राचान 
है, इसी लिये उसे न प्रदण करलों। सवग्ाचानता उसके 
प्त्य दोने का फाई प्रमाण नहीं । कसी हे सलथ स पुराने घर 
गिरा देने के शोर सब से पुराने कपड़े चदुलने के याग्य दात 


देश स्वामी रामतीथ. 
: हैं। नया से नया नव-्मार्ग, यदि चद्द तर्क की परीक्षा में ठहर 


सकता दे, चमकते हुए आसकण से सुशोमित- शुल्षाब के, 


ताजे फूल के समान उत्तम दे। नवीनतम दोने दी के कारण 


किसी धर्म को न अरद्दण फरलो | नचीन चौजे सदा सर्वोत्तम. 


नहीं हुश्ा करतीं, क्यो कि समय की कसोटी पर व नहीं कुसी 
गई दे । किसी धरम को मानवजाति का अति-अ्धिक , श्रेश 
मानता दे, इसी लिये उसे श्रदण न करो, क्‍यों कि मानव 
जाति का बहुत बड़ा. भाग व्यवद्वारतः शैतानी धर्म पर, 
अविया के धममं पर विश्वास रखता दे । एक समय था जब 


'मछुष्य जाति का बहुत बड़ा भाग सलामी को टीक समझता * 


था / परन्तु शुल्ञामी की रीति उत्तम होने का यद्द कोई प्रमाण 
नहीं है । किसी धर्म पर चुन हुए कुछ लोगों का विश्वास 


दै, इसी लिये उस पर विश्वास न करो | कभी २ किसी धर्म ' 
को प्रहण करने वाले थोड़े से लोग श्रन्धकार में, भ्रान्ति में. 


दोते हैं. । फीई धर्म इसी लिये मान्य नहीं है कि उसकी प्राष्ति 
पक मद्दान साधु से, पूर्णेत्यागी से दो रदी है, क्यों कि दम 
दैखते ह कि बहुतरे साधु, चहुतिरे सर्व त्यागी पुरुष कुछ भी 
चद्दी जानते, सचमुच पूरे धर्मोन्ध दै। फिसी 'र्म के प्रक्तैक 
राजकुमार या राजा ४, इसी लिये उले अहण न करो, क्‍यों 


कि राजा महाराज प्रायः श्रध्यात्म-दरिद्र' होते हैं। कोई धर्म 


इसी ह लिये श्राह्म न समझो कि उसका संस्थापक बड़ा 

हम था, क्या कि सत्य की व्याख्या करने में घड़े से 
!$ रे ह ४ 

पढ़ चरिववाना का प्रायः असफलता हुई है। सम्भव है कि 

किला मजुप्य की पांचन-शक्षि बड़ी द्वी ज्यज्त हो और पाचन 

क्रिया के सस्वन्ध भे चद कुछ भी न ज्ञानता हो। ह 

ता दी। 
चित्रकार है। घह तुम्द ताप लिडे 


कला का श्रति उज्ज्वल रत्न देता दै। फिर भी चिपकार का 


एक अत्यन्त सुन्दर, . मनोदर, चित्र “ 


सफलता के रहस्य, £:£ मै 


सलसार का पेरम कुरूप मनुष्य दोना सवेधा सम्भव दे। ऐसे 
भी लोग है जो घोर कुरूप द्ोते हुए भी सुन्द्रं सत्यों का 
मभचार करते दें । झुकरात इसी तरह के एक मलुप्य 
था | सर फ्रांसिल घेकन दो गया द्वे।न तो वह बड़ा” 
नततिक दी था, न चरित्र दी में वहुत घढ़ाचढ़ा था, फिर' 
भी उसंन ससार को “नोवम ओआरगेनम' नामक श्रन्ध दियां' 
आर 'पहले पहल व्याप्तिचाद (आगमनात्मकं तर्क शांख ) 
का एशक्ता दो । उसका तत्वज्ञान उत्कृष्र था। फिसी धर्म में 
इस लिये न विश्वास करो कि धह बड़े विज्यात व्याक्ति फो 
चलाया हुआ दै। सर आइज़ाकं न्‍्यूटन बड़ा प्रसिद्ध पुरुष दै। 
फिर भी प्रकाश के सम्बन्ध में उसकी निर्मममीमांसा भ्रान्त 
हैं, शूल्पव्॒ुद्धि का उसका तरीका लीवनिदख के चलन 
पद्धति को नहीं पाता | किसी चस्तु को स्वीकार और फिसी 
धंमें पर ॒ विश्वासं उसके शुर्या को समझ कर करों। स्वयं 
उसकी परीक्षा करो | उसकी जांच पड़ताल करो | बुद्ध, इसा 
मेद्दिंस्मदू, था कृप्ण को अपनी स्वाधीनता तर सांप दो। यदि 
बुद्ध ने वह शिक्षा दी थीं, या इसा ने यह शिक्षा दी थीं, अथवा 
सोदस्मद्‌ ने कोई और द्वी शिक्षा दी थीं तो वे उनके लिये 
चहुंत अच्छी थीं, उनके समय दूसरे थ । उन्दों ने अपनी खम्म- 
स्थाओं को इतर किया था, उन्द्रों न अपनी बुद्धियों सर निरेय 
किया था, उन्हीं ने बड़ा काम क्िया। किन्तु तुम शआाज़ जी 
रहे हो, तुम्हें अपने लिये आप मामलों की जांच ओर भलों- 
चना ओर निशेय फरना पड़ेगा । स्वतंत्र हो, अपने ही प्रकाशं 
से हरेक वस्तु ' देखने फो रंवतंत्र द्वो। यदि तुम्दारे पूंवेज 
किसी विशेष धर्म पर विश्वास करते थें, तो शायद्‌ उनके 
लिये उसी पर विश्वास करना वहुत उचित था, परन्तु तुम्दारी 
मुकू अब तुम्हारा अपना काम है, तुम्दारा उद्धार तुम्हार 


३४- | स्वामी रामतीथ: -- 


पूर्वजों का व्यवलाय नहीं । वे एक विशेष घर्म पर विश्वास 
करते थे, जिसने उनकी बचाया हो यान बचाया दी परन्तु 
तुम्द श्रपना मोद्ा सम्पादन करना दे | जो फुछ तुफ्दारे सामन 
आध उसकी उसी रूप भें जांच करो, स्वयं उसकी परीक्षा, 
करों, बिना अपनी. . स्वर्तत्रता खोय, हुए | तुम्दारे पूचजा को 
एकद्दी ख़ास धरम बताया गया -द्वोगा, पर तुफ्दारे ' सामने सब 
प्रकार के सत्य, सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार फे तत्त्वक्षान, 
सब प्रकार फे विशान प्रतिपादित 'फ्रिय जा रद्वे हेँ। यदि 
तुम्दारे पूर्वजों का चरम तुम्दारा इस लिये दे कि बद्द तुम्दारे 
सामन स्कखा गया दें तो बुद्ध का धम्र भी तुम्दारं सामने 
गक्‍्खा- जाने , के फ़ारण तुम्दारा दे, उसी तरद्द बेदान्त भी- 
तुम्दारे सामने उपस्थित किया जाने .फे कारण तुम्दारा हे | 


सत्य छिसी व्याक्वे-विशप की सम्पत्ति नहीं दे। सत्य 
इसा की जायदाद नहीं है। उसका प्रचार हमें इसके नाम भे 
नहीं करना चाहिण। सत्य चुद की सम्पत्ति-नहीं दे; उसका 
प्रचार दम चुद्ूध के नाम मे नद्दा करना चाहिए | चहद् मोहस्मद्‌ 
का भा सम्पात्त नद्ा 6। वह्द' कृष्ण अथवा किसा शोर 
पुरुष को जायदाद नहीं दे। बद्द हरेक को सम्पत्ति है। 
याद पद्रल फिसी ने सथ की किरणा का सेचन किया श्थया 
घाम, खाया दें ते। श्राज श्राप सर्ग-ताप में नहा सकते हैं । 
यदि पक मनुष्य चश्मे फा ताजा पानी पीता ई तो तम भी 
वद्दी ताजा पानी पी सकते दो। .सच धर्मों के प्रति श्रापक्रा 
यह भांव (अदान.) हंना चाहिए: | किसी का भी दिल 
अपने पड़ीसियां फे लोकिक ऐश्चय्य को दइटनसे में दिचकेगा। 
परन्तु फया. यह चिचित्र बात नहीं दे कि जब हमारे पढासी 
बढ़ीं अ्रसन्‍नता से अपने धार्मिक अथवा श्राध्यात्मिक कोप, 
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दी निर्धचिधाद रूप से लोकिक निर्धियों से थंढ़ कर हैं, दर्म 
तेद्द पपूचक उन्दे अद्झ करने के बदले हम उनके 
विरुद्ध डेडा लकर खड़े द्वोते हैं? तुम्दे वेदान्ती का दु्नोम 
देने के इरादे से शाम तुम्दांर पास चेदान्त नहीीं ज्ञायादे। 
हीं। इन सबको तुम ले लो, इसे पचा लो, इसे अपना जो, 
फिर चादे इसे इसाध्यत दी कद्दो । नाम हमारे लिये कुछ भी 
नहीं दू। राम तुम्दारें पास एक ऐसा धर्म लाया हे, जो 
फेवल इंजील और श्राघरकांश पुराने घम्मग्रथोंद्दी में नहीं 
मिलता, वदिक दर्शन शास्र और पदार्थ-चिशान् के नये से 
नये अ्रधों भू भी मिलता थे। राम तुम्दे एक्र ऐस घर्म का 
उपदेश देने आया है, जो पर्था म॒ मिलता है, जो पत्तियों पर 
लिखा छुपा दे, जो नालों द्वारा गुनग्रुवाया जाता है, जो 
पथन में डोल रहा है, जो तुम्दारी श्रपनी द्दी नसों और 
शिराओं में फड़क रद्ा दे । यह वह घमम है जिसका सम्पर्क 
तुम्द्ारे व्यवसाय और अ्न्तःकरण से हे। यह वह घम्म दे 
जिसके श्रभ्यास के लिये तुम्द फिसी खाल गिर्जोघर मे जाने 

की जरूरत नहीं | यद्द यद धर्म दे ज्ञिसका तुम्हे अपने नित्य 
के जीवन भें, अपने भोजनागार म॑, अपने अग्नि-कुंड के 

आसपास अभ्यास और व्यवहार करना है। सब कहीं तुम्हे 
इस धर्म का आचरण करना दे। येदान्त हम इसे न कहे, 

फिसी दुसरे टी नाम रे दम इले पुकार सकते हूँ । चेदान्त 
शब्द का अर्थ केवल मूल सत्य दे। सत्य तुम्दारा अपना है. 

राम का श्रधिकार उसपर तुम से अधिक नहीं है, द्विन्दु का 

स्वामित्व उस पर तुम ले अधिक नहा है। वद किसी को 

मिल्रकियत नहीं; दंरेक चीज ओर प्रत्येक प्राणी उसका दे । 
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झच हम यह विचार करेंगे कि इस जीवन में पेदान्त इमारा 


बे : स्वामी रामतीर्थ. . 


सार्ग सरल और दमारे काम अधिक- रुचिकर फ्यों कर 
बनाता है। आ्राज़ दमः व्यावदारिक बेदान्त, दूसरे शब्दों मे 
सफलता को कुंजी पर कदेगे। चेदान्त का आचरण करना 
ही सफलता की कुंजी दे। हरेक विशान की उम्रके अ्रुरूप ' 
एक फला भी द्वोती हे ।. और आज़ दम वेदान्त के उसी स्व- . 
रूप को लेंगे जो विधान की श्रपेत्षा का अधिक दे श्रधात्‌ 
अमली चेदान्त । 


कुछ लोग कहत द फि चेंदान्त निराशाबाद की शक्ता 
देता दे, वदान्त नाउम्मेदो, श्रालस्य, झुस्ती-सिखाता छे | 
राम की इन लोगों स॒ प्राथना हे कि थे अपना न्‍्यायशारू 
श्रपने दी पास रक्ख और दूसरा फे हाथ शपतनी चुद्धिन बच । 
चेशपनी दंद्धि अपनेद्ी पास रक्त ओर देख कि चेदान्त 
की शिक्षा जीचन, शक्ति, उद्योग: सफलंता का कारण दोती है । 
यो किसी और चीज को। यह न पूछी कि पूथे-भारत का 
निवासी इसका व्यवदह्यार करत। # था भमहा। राम साफ २ 
कद्दता दे ॥हक यह कचल भाग्ताया का सम्पात्त नहा हू, यह 
हंस्क की सम्पांतहे। थह आपका नर्जी अन्मस्वत्त्व 
अमेरिकावाली अपने व्यापारिक जीवन में इसका श्रधक 
शाचरण करते ह ऑर इसी से उन्हें उस विभाग मे संफल्ता 
. दोतें। दें ।, भारतीय उसी भात्रा भ इसका ध्यवद्वार नहीं 
करत आर भात क दाष्ट से थे इसो लिये पिछड़.हुए है । 


. पम-त्रद्दत चेदान्त घाप के पास नहीं लाया हे, वह 
लाया ६, प्रकृति के सूल-सेता से 'निरऋूता हुआ अ्सलो 
चेदान्त | अ्रपत्री बुद्धि और तक का (आज के) विपय पर 
धयाग करा आर आप दखगे के बेंदान्त केला अपूर्त और 


. देरक विभाग मे चद हमें क्यों कर सफन्नता दिल्लाता है, क्यों 
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कर हरेक को अपनी इच्छा के विरुद्ध चेदान्त की रेखा पर 
 बलना ओर उसके आदेशों का पालन करना पढ़ेगा। 


सफलता का रद्दस्य वहुरूप है | रहस्य के दृश्य हैं। दम 
एक २ करके इन सिद्धान्तों को तंगे भौर दविन्द घर्न-भन्धों 
को व्याख्या के अचुसार वेदान्त से उनके सम्बन्ध का पता 
लगाचेंगे। ु 
- ' सफलता का पहला प्िद्धान्त/--कार्य | 
यद्द खुला हुआ भेद है कि सफलता की कुंजी कार्य 
आक्रमण, साग्रद्द प्रयोग दै । 
चोट लगाओं, चोट लगाओ? | सफलता का पदला 
सिद्धान्त है । काम बिना तुम कदापि सफल नहीं दो सकते। 
जीवन-सेग्राम' ! मे सुस्त आदमी का नष्ट दोजाना अटल 
है, चद्द नहीं जी सकता, उसे मग्नादी होगा। यहां पर एक 
सवाल उठता द्वे जो श्रति बहुधा चेदान्त के विरुद्ध उठाया 
जाता है | स्वयं था आत्मा की वेदान्त प्रतिपादित विशुद्ध, 
निर्विकार, भावमय प्रकृति से अधिरत श्रम की संगति फेखे 
आप युक्त ठहरा सकते हे ? पेराग्य या त्याग का उपदेश 
देकर ओर परमात्मा की शान्ति श्र विशज्ञाम फी प्राप्ति को 
अपने उपदेश का श्रेग बना कर क्‍या वेदान्त खुस्त ओर 
अकर्मंएय नहीं बनाता है? कार्य या त्याम की प्रकृति का 
भयद्भुर अंशान ही इस आपत्ति का कारण दै। ॒ 
काम क्या चाज दे ? वेदान्त के अछुसार अताब काये दा 
विशज्ञाम हे । “काम विश्राम दे यह एक वेिस्मयकर कथन: हैं, 
पररुपर विरोधी बयान दे । सच्चा कारये मात्र विश्वाम हे । 
यदी वेदान्त सिख्राता दे । सब से बड़े कामकाजी पर उस 
समंय ध्यान दो, जब वद अपने काम्र की चोंटी पर द्वो, .ज्ुब 


$ 
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का 


वह खूब काम फर रद्दा हो, दूसर। को ८श्टि से चंद भंड़े 
प्रथल में लगा हुवा है, परन्तु उसी के. दृष्टि विन्दु से उसे 
जॉखिये, वह कर्ता ही नहीं है; जैसे दूर से देखने चघालोी का 
दृष्टि मैं इन्द्रधज॒ुप में अनेक सुन्दर रंग दोते एं परन्तु मोक 
की जाँच से मालूम दो जाता है कि उछमे फ्रिसी तरद का 
फीई भी रंग नदीं दे । समर में शिस सम्रय नायक, सेपालियन 
या वाशिंगटन कीई भी फदलो, तो रहा दी, जट्ट रहा दो, 
अपने जोदर दिखला रहा दो, वव उस पर ध्यान दोजिये। 
शरीर मानों आप से आप यंद्रवत फाम कर रहा दे; -सन,इस 
दर्ल- तक फाम में लिप्त हे. कि "में काप्त कर रहा हू” का 
भाव बिलकुल चला गया है, खुजोपभागी जुट अट् पिलकुल 
लुप्त है, घाद बादी का भूत तुच्छ स्वयं. गेरदाजिर दे । यह. 
निरन्तर कार्य अनजाने दी आप को योग की स्ापरि दशा 
मेंपहुँचाता है । 


चेदान्त चाहता द्व कि श्रत्ीब कार्य के द्वारा आप छुद्न 
रुपये, तुच्छ श्रद के ऊपर उठ । शर्रर श्रोर चित्त को निरन्तर 
इस दर्ज तक. काम मे लगा रखना चाहिये कि परिश्रम का 
योध दी न हो । फचि तभी अप्रिनिवेश मे द्वोता है जब चद्द 
झु॒द् स्थयं या श्र के विचार से ऊपर उठता हें, जब “में 
ऋषिता क्र रहा है” का उसे ध्यान नहीं रहता । किसी भी 
ऐसे.व्यक्ति से पूछी, जिसे गणित के. कठिन पशनों फो हल 
फरने फा अश्ुभव प्राप्त हुआ हैं, वह तुर्दँ बतावेगा कि 
तेमी फाठिनाइयां दूर ओर समस्याएं इत्त दोती हें जब "पे 
यद्द करे रहा हू” का विचार विल्कुल्न दुर होजाता है। और 
जुद्ठ भद् या तुच्छु स्वयं क्' जितनादी अधिक ऊँचा फोई 
महुष्य उठ सफता है उतनाही अधिक गौरवान्वित्त कार्य 


हु । 
है 
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उसके द्वारा होता है । 
इस प्रकार, चेदान्त उत्छुक काय के योग से छुट्ग अर से 
ऊपर उठने ओर वास्तविक अवशणवीय सिद्धान्त मे, जो 
पेदान्त फे अनुसार असली स्वयं श्रथवा आत्मा या ईश्वर है, 
सर्वधा लीद.दोजाने की शिक्षा देता हे। जब कोई पिचार 
शील,तस्वश्वानी,कवि, वेशानिक या कर्मी समाधि या योग की 
अवस्था से अपनी एकता स्थापित फरता है ओर तदलौनता 
था चेराग्य की इतनी ऊँची श्रवस्था में प्राप्त द्वीजाता हे कि 
ब्यक्तिस्व का कोई लेश द्वी उस में नहीं रह जाता तथा चेदान्त 
की कार्यतः प्राप्ति दो जाती दे तव ओर तभी फैचल परमेश्वर 
नादू-शुरू उस ( तत्वशानी या कवि इत्यादि) के शरीर और 
चित्त के वाले या यंत्र को अपने द्वाथ मे॑ लेता हे ओर उससे 
मद्दान अलाप, मधुर ध्यनियां ओर अज्भपम सच्चे स्वर 
मिकालता हे। लोग कहते दे, “अरे! वह आवेश में दे!” 
परन्तु उस में कोई बह या मुझे नहीं दे, उसके स्थिति-विन्दु 
से उस भे कर्म करने या भोग करने के लश का भी पता नहीं 
हें। अमली जीवन में थद्दी चेदान्त की प्राप्ति या श्रतुभूति 
है। इस प्रकार वेदान्त ऋ वेजाने व्यवद्यार स सफलता मात्र 
अद्वती है | 
चैदान्तिफ योग की प्राप्ति के लिये भाप के जंगलों में जाने 

और अलाधारण फार्यों का अभ्यास करने की कोई जरूरत 
नहीं है । जब तुम कम में डूबे हुए हो, जब काम में लीन हो 
तब तुम योग के जनक दो, स्वयं शिव दो। वेदान्त के अल 

सार शरीर तुम्दारा आत्मा नहीं है, ओर कया आप यह नहीं 
छेखते कि केवल तभी आप उच्च गौरव प्राप्त करंत ओर 
अ्त्युत्तम फाम दिखाते हे जब श्रमल्ली रूप से इस सत्य का 


हि "स्वामी रामतीथ- 


आचरण करते हैँ तथा अतीष प्रयत्त के प्रभाव से शरीर 
और मन का आपके लिये अभाव द्वी जाता दे । 
,« दीपक या प्रकाश से समझाया जायगा कि काम क्‍या 
चस्तु दे । एक. गिलास या तेल का दीपक ले लीजिये । चाह, 
रौशनी कैसी उज्वल, चमकदार, प्रभापूण, उत्तम. और भड- 
कीली दे! दीपक को गोरव और प्रभा काहे से मिलती दे ? 
' निरन्तर, कार्य के द्वारा अददं- का अन्त करने से। दीपक 
अपनी बत्ती भ्रौर तेल को बचाने की चेष्टा करते ही अन्धकारमय 
असफलता का पुंज, सफलता से स्चथा शून्य दोआायगा । 
सफलता पाने के लिय दीपक फो जलना चाहिये, अपनी 
बत्ती ओर तेल को, वद्द नहीं बचा सकता | चेदान्त की यही 
शिक्षा है । यदि आप सफल्नता चाहते हैं, यदि श्राप समृद्धि 
चादते दे तो अपने कामो के द्वारा, अपनी ही दैनिक जीवन _ 
चयो से अपने दी शरीर और शिराओं की आहुति दीजिये, 
उपयोग की श्रग्तिं मे उनको जलाइये। आप को उन्हें: काम में 
लाना चाहिये। आप को अपने शरीर और चित्त का दाद 
कैरना दोगा, उन्हे चल्नती हुई दशा में रखना पढ़ेगा। अपने 
शरीर और चित्त को सूल्ली पर चढ़ाओ, काम करो, और 
तब॑ तुप्र से प्रकाश फ्रेल्ेगा | 


. सभी काम अपनी बत्ती तथा तेत्र फो जलाने के सिधाय 
ऑर कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में, सभी काम अपने शरीर" 
ओर चित्त को माया या मिथ्या बनाने अथवा आप की अपनी 
दी चेतना या बोध के स्थिति-बिन्दु से कार्यतः उन्हें: शून्य 
या व्यर्थ कर देने के सिचाय और कुछ नहीं है। उन (शरीर 
श्ादि) से ऊपर उठना ही काम है। कक 


. सभी सत्य काम, तभी पूर्ण द्ोता है जब दम शरोर 


सफलता का रद्स्य. १ 


आधवि से ऊपर उठते हं। भारत के सम्र।ट श्रकपर फे द्रवार 
में एक बार दो घीर हिन्दू भाई पहुँच । उन्होंने बादशाह से 
नोकरी पाने की प्राथना की | सम्राट ने उनसे उनकी योग्यता 
पूछी । उन्दीं ने कहा हम शरए-चीर है।वादशाह ने उनसे 
शरता का प्रमाण देने को फहा । अकबर के द्रवार मे वे 
आमने सामने खड़े हुए । उनके ताली नोकचाले, लपलपाति 
हुए सांदे चमक गये। दोनों ने अपने अपने खंजरों फी 
तीदण नोक अपने भाई के छाते में श्रढ्ाई । मुस्कुराते हुए, 
प्रसन्‍त-चित्त वे एक दूसरे फी झोर घढ़े । उनके द्वाप दृढ़ थे, 
खेजर शरीरों में घुसंत जाते थे, किन्तु शान्तिपूविक ओर विना 
सदमे एक दुसरे के पाल पहुंच गया | न द्विचक थी, न डर 
था। उनके शरीर रक्त बद्धाते हुए जमीन पर गिरे श्रोर मिलते 
और उनकी आत्माएं चेकुरठ म॑ मिली। उनकी वीरता का 
बड़ा दी विलक्षण प्रमाण बाद्शाद को मिल गया । यह इस 
बात का उदादरण है कि सच्चा कार्य तभी पूरा होता है जब 
स्थयं फा निरूपक कार्यकर्त्तो अपना चलिंदान कर देता है । 
डेंक मारते समय मिड को अपने प्राणो की प्रतिष्ठा डक भें 
ही कर लेनी पड़ती दे | प्लेटो कदता है, “जो मलुप्य अपना 
आप द्वी स्वामी ( जितेन्द्रिय या आत्य-जयी ) है उसकी 
काव्य के द्वार पर खटखटठाना व्यर्थ है।” 

इस ध्रकार समस्त वेभव और सफलता की प्राप्ति जीवन- 
चर्या में वेदान्त को चरिताय करने से दोती है । सांघारिक 
मनुष्य फे लिये निरन्तर फारये, निरन्तर परिश्रम दी सब से 
बड़ा योग है) जब आप अपने लिये कुछ भी काम नदी करते 
तो संखार के लिये बहुत बहुत बड़े कामकाजी द्ीते दें । 


पुन, किस दशा ओर रंगत में सफल काम हमारे लिये 


ञऊ 


४२ स्वामी या्रतीये- 


् 


स्वाभाविक होजाठा दै ? “काम करो, काम करो? यह कद्दना 
वे बड़ा सदल दे परन्तु काम फेरना वड़ा कठेन दे ६ हरेक 
संब से वड़ा चित्रआर वनता चाहता दे, दरेक सब से बड़ों 
गधैया वनना चाहता दे, पर हरेक जो झुछ चादहतः दे वही 
नहीं बन ज्ञाता।| अकर्मएयता की प्रदृत्ति आप मे क्या कर 
होती है ! परिश्रम में श्राप को मजा कया मिलता है ? क्या 
- आप को यह अनुभव नहीं इआ दे कि प्रायः काम करने की 
इच्छा दोने पर सी आप काम नहीं कर सके ? क्या आप के 
ध्यान में यद नहीं आया है कि कोई एक उच्चठर सचा दे 
जो आप की काय-क्षमता का शासन करती हें ? कितनी वार 
एँसां नहीं होता कि मनुष्य सबेरें जाय कए अपने को एक 
अऊकुत अवरणनीय अवस्था में, मक्ृति से पूरे एकता में पाता 
है? ऐेसो अवस्था में वरद् अपनी लेखनी उठाता है और 
उस को लेखनी से श्रत्युत्तम काब्य या तत्त्वश्ञान की धारा 
बह चलती हैं। एक चित्रकार छुन्दर चित्र खौंचने की चेष्ठा 
करता है, परन्तु लाख प्रयत्व करने पर भी उससे नहीं वन . 
पड़ता | किसी दिन प्रातःकाल जागने पर बद अपने को 
भात्रों आवेश में पाता दे ओर तब बड़े दी कोशलपूर्ण चित्र 
खाचतचा हैं | है यह बात कि नहीं ? 


इस प्रकार हमें पता चलता हे कि कोई एक उच्चतर 
वस्तु दें जो आप की समस्त कार्य-कारिणी शक्तियां को. . 
, अत्यन्चद उपयोगी चनाती दें । यदि आप उसे उच्चतर मनो 
च्च से काम उठाव तो आप सदा अपने को अ्रपनी उत्कृष्ट 
दशा मे रख सकते हे ओर आपके हाथ से. निकला डुआ 
काम स्वोगएण और छुन्दर होगा । उस डच्चतर मनोदृत्ति 


चा उस इच्चतर रहस्य को चेदान्त आपके खामते रखता 


सफलता का रहश्य- ४३ 


है। अ्रखिल दिश्व से पूर्ण ऐक्य-स्थापित फर्रन, परमेश्वर के 
स्वर मे सथर मिलाने, फार्यतः भागवत जीघपन व्यर्तात करने, 
और छुटद्र श्र या स्थाथपूर्ण झाकाक्षाओं फे ऊपर उठने के 
लिंचाय यह ( उच्चतर मनोंयृत्ति या उच्चतर रहस्य ) और 
कुछ नर्दी ऐै । इस तरद्द आप अपने अन्तर्गत सम्पूर्ण शक्ति 
था प्रकाश के रदस्यप से लाभ उठा कर काय को विचित्र दता 
सकते दे । 


फोई कलाकुशल थ। चित्रकार सड़क पर जाता है और 
पद्दां अनेक चेहरे देखता दै। एक व्यक्लि के नेत्र उस को लुंभा 
जेते हैं, उसके चित्तेमण्डार में अशात भाव से उनका 
संचय हो जाता है। वह दूसेर मनुष्य को मिलता है और 
उसकी चिद्रुक [ ठोढ़ी ] उस मनोददर जचती है । वह इस 
डोड़ी को अपने चित्त में जमा फर लेता है| नेत्र एक मलुष्य 
के लिय गये भर ठोढ़ी दूसरे व्यक्ति की हरी गईं। तीसरा 
झादमी उसकी दुकान पर तसवीर खर्रादन आता है। चित्र 
उसके हाथ बेच दिया गया, श्राहक चित्र लेकर चला गया 
किन्तु यद नहीं जानता कि वह अपने केश शिल्पी के चत्त 
में पीछे छोड़ भराया दे । इसके वाद एक और आदमी आता 
है जो चित्रकार से कुछ फाम कराना चाहता दे। वित्रकार 
उसका वह फाम करता है और उसके मार्क के कान रपट 
लेता है। और इस तरद्द सद्म रूप से चित्रकार फा चित्त 
काम में लगा हुश्रा है। विभिन्न पुरुषों के नेत्र, ठोढ़ी, नाक 
आदि अपने काम मे लाते समय च्ित्रकार को यद्द विचार 
नद्दीं रहता कि वह इन थज्जों को ते रद्या हे किन्तु खुदम रूप 
से वैज्ञाने यह फाम होता रद्वता दे | कुछ दिनों वाद चिंग्रकार 
अपनी कलाशातला में ( चित्र 'खाँचने के लिये ) पट लेकर 
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बैठता है । चद एक अदभुत .चित्र खींचने को चेष्टा करता 
दै। परिणाम में एक मनुष्य के सुगलाचन, दूखूर का छुन्द्र 
नासिका, तीसरे के मनोहर केश का एकदा वचेत्र भ॑ सास्म- 
लन हो ज्ञाता दे ओर पचत्राशल्प। ए८क्क अत्यन्त रमणाय 
वस्तु तैयार कर देता छ; ऐसा चित्र प्रस्तुत कर देता दें जो 

अपने -संव->मूल उदादरणों ले वढ़ुकर दे। चित्र-कला का 
यह सुन्द्र काम कैसे हुआ था ? क्या यह कार्य व्यक्ति विशेष: 
का किया छुआ था ? नहीं, यह कार्य भावात्मक था। में 
कर रहा हैं” दी चित्तवृत्ति से परें,स्वाथपरता के दुपण ओर . 
अद-साव से मुक्त दशा में निरन्तर रदनें ले यह सब कायें 
सस्पस्न इुआ था | विद्वेप या ठ॒ष्णा से जिस प्रायः भ्रान्ति- 
वश प्रेम कद्ा ज्ञाता है, शिल्प कार के कलुपित द्वोंते ही उसके 
चिच का पहरेदार सिर जाता हैं, काम करने के क्रम या 
परम्परा मे फिर वह नहीं रह जाता, वह अव्यवस्थित दो 
जाता है; चद्द अस्तव्यस्त होजाता हैं । उसकी मनोवृत्ति की 
भावात्मकता जाती रददी, तरह स्वार्थपरता ले आहृष्ट हुआ 
ई, प्रशार्व अवस्था लुप्त दो गई । सर्वे से हमारा सखर्य 
बनाये रखने चाली वेदान्तिक भमांववा का स्थान घीमावद्ध 

कारी प्रेम या घृणा ने ले लिया है और चित्रकारं का मन' 
अब इस या उस मजुष्य की आकृति का चार ले लेने 
का सूद्म या भांवात्मक कार्य नहीं कर सकता। अमली 


वेदान्त चला गया ओर साथ ही उसके कोशल के अनुपम . 
काय करने की परम शक्कि भी चलदी 


इस प्रकार आप देखते हे कि आपका कार्य ज्ञितना दी 
आधेक सावात्मक होता हे ओर “में कर रहा हूँ” से जित- 
गाहो अधिक आप ऊपर उठते ईं, स्वामित्व अथवा सवी- 
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घिकार स्थरक्षित रखने की श्ाधना की जितनाही अधिक 
आप त्याग करत दँ झौर सेंचय करने कृपापात चनसे की 
वुसि को जितनाही पीछे दोड़ देते है, अपने अ्रवास्तावेक 
(मिथ्या) धगटठ स्वर्य का मितनाही श्धिक आप निग्रद करते 
हैं आपका काम उतनाही.अधिक अच्छा होता है।। वैदास्त 
चाहता है कि संग या फल्षप्राप्ति की इच्छा को त्याग कर) 
आप काम ही फे लिये फाम करें । काय को सफल घनाना 
हो तो आप परिणाम का विचार त्याग दें, फल या. भ्रन्त की 
चिन्ता न करे साधन और फल को एक साथ फर दो, 
कार्य हो को परिणाम समझो चेद्ाम्त चाहता है कि आप 
का झान्तरिक स्व मिश्चिन्त रदे | शनन्‍्तरात्मा तो शान्त रहे 
और शरीर लगातार फाम करता रहे | गति-बिचया के नियमों 
का पालन करता हुआ शरीर काम में लगा रदे ओर श्रन्त- 
रात्मा सदेव सथ अवस्थाओं। में (स्थिर ) शान्त रहें। हमारी 
स्वार्थमय बचेनी दी एमारें सब काम फो बिगाड़ देती है। 
कार्य से सेलग्न शाम्ति या विधौण फे लिये काम करो। 


सफलता का दूसरा सिद्धान्तः--स्वार्थरहित वलिदान। 


एक सरोचर शोर एक सरिता में झगड़ा दशा | ताल्लाव ने 
नदी से यह फद्दाः--'पऐे नदी. तू वड़ी सूझ हैं कि अपना सच 
जल और सम्पूर्ण वेभव सप्ुद्र को दे देती दे,समरुद्र पर अपना 
जज ओर पेश्चय मत लुटा | महोदथि को इसको जरूरत 
नहीं, पदभश्रकरृतत दै। तू अपना सकल साॉञ्चत निधियां 
उसमें भले ही भरती जाय परन्तु चद उतनादी नमझौन, 
उतंनाही खाया दना रहेगा जितनां श्राज है) उसको खारी 
यानी न वदरेगा | छुश्नर के संमने मोतो मत फेंक । अपनी 
खब निधियां अपने हो पास रख” ! यह लॉकिक बुद्धिमान 


न 
तक 
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शी | अन्त पर विचार करने, फल का चिन्ता करने और 
परिणाम पर . ध्यान देने की नदी से कंदा गया था। किन्त 
नदी वेदान्तिनी थी | सांसारिक बृद्धिमानी को यद्द बात छुत 

र नदी ने उचर दिया, “जी नहं। परिणाम श्र 
फल मेरे:हिंये फुछ नी ६, सफलता आर 'श्र्लफज्ञनवा मर 
लिये तुच्च दे, में काम करूंगा क्योकि सभे काम प्यारा दं, 
काम के छिंये-दी में काम करगी।कोम द्वी मेरा ध्यंय ६, 
कपशीजता ही मेरा जीचन दे | उद्योग दी से प्राण, मेरा 
वास्तविक आत्मा दे मुझे काम करना दी दोगा!। सदी 
काम दरती रदी, समुद्र मं लाखा घटा पर लाखा घढ़े जल 
डालदी - रददी | कंजूस ऋमसने तालाब तीन चार मदीने मे 
सूख गया । चद् डुर्गधियुक्र,निश्चे्ठ, सड़े हुए कुंटे से भरपूर 
दो. गया। किन्तु नदी ताजी और विश्ुद्ध बनी रद्ीी, उसके 
अमर सोते नही। सूखे । नदी के मुल-लोता की पुरोतती करने 
के,लिये चुपचाप ओर धीरे धींट समुद्र-तत्त से जल लिया 
गया | - मेघमालाएं और अयन ( मीसमी ) बायु धीरे घीरे 


तथा चुपचाप समुद्र श जल लग आर नदा के मूल का 
सदा ताजा रफ़्ल़ा | 


, - ठीक इसी तरद्द वेदान्त चादता दे कि श्राप सरोवर. की 
खत्यमासी नीति को न वर्त । छुद्र, स्वार्थान्ध सरोवर दी 
परिणाम फी चिन्ता करता हे, सोचता दे कि "“ मेरा ओर 
मेरे काम का क्‍या परिणाम द्वीग। | काम के लिये तम काम 
करो, तुम्द काम करना दी चाहिये | काम हीम तुम्दारा 
लक्ष्य दोना चाहिये । ओर इस तरहः वेदान्त तुम्द व्याकु- 
लता और सताप देनेवाली कामनाशो से मुक्क कर देता है. । 
चेदान्तप्रचारेत ध्च्छाओं से स्वाधीनता का यद्द अर्थ दैं। 


सफलता का रदस्य. ४७ 


परिणामों फे लिये व्याकुल ने दो, लोगों से कोई श्ाशान 
रगसो; अपने काम की कट्ु या अनुकूल झालोंचना के लिये 
देरान न हो । जो कुछ तुम फर रद्द दो वद अगीकृत होगा 
था नहीं, इस की चिन्ता न करो, इसका बिलकुल विद्यार ही 
न करो । काम को काम दी के लिये करो | इस -प्रकार तुम्दे, 
अपने को कामना स मुक्त करना दोगा | तुम्द काम से मुक्ल 
दोना नहदी दे, तुम्द मुफ्त छोना है उत्सुकता की बेचेनी से 
इस तरद्द तुम्द्लारा फाम फ्रितना मद्दान हो जाता है । सब 
प्रकार की व्याकफुल करने वाली चासनाओं और प्रद्मोभरनों 
का सय ले अच्छा और प्रभावशाली उपचार काम दै। फिंतु- 
यह तो फेचल नि> घात्मक्ष दीप हटाने वाला) गुण -हुआ। सत्य- 
घत कार्य फे साथ जो साक्षात सुछ जुड़ा हुआ। दे पह दे प्रुक्षित 
का पक्र कण,पें नाने श्रात्म-अनुसव । बद तुम्द विश्वद्ध,निष्क- 
लेक, झीर परमेश्धर स अभिगन्‍्त रखता ६ । यही आनन्द 
कार्य का सघेज्च और अटल इनाम दे | हृदय की स्वार्थमय 
लालसाओ को पूरा फरने के अ्रभिभप्राय से-फाम करक्षे इस 
स्थास्थ्यकर स्वर्यीय निधि को भ्रष्ट न करो। मलिन शआाकांत्ताएं 
ओर तुच्छ उत्टुकताएं हमारी उन्नति को आगे बढ़ाने के 
बदले पछेत देती दे । बाहरी ओर यवीभूत [जमे हुए। पलो- 
मन दमारी पारथ्रम करने की शक्ति के लिये सद्दायक दोने के 
बदल द्ानिकर हे । जीजान स किये जाने वाले काम के साथ 
ज्ञोतात्तकाल्िक श्रानन्द लगा हुश्रा , ६ उक्षत्त चढ़कर छुख- 
दायक और स्वास्थ्यकर फाई पुरस्क्षार या प्रशसा नहा हों 
सकती। तो फिर काम में जो चेराग्य, धरम, या उपासना 
, निद्दित है उस प्राप्त करने के लिये काम करो, उससे 
मिलने वाले बच्चों के खिलोनों के लिये नहीं । किसी 
तरद की जिम्मेदारी ना समझती, फीई इनाम न मांगों । 


श्द ह स्वामी रामतीर्थ 


“अ्नी यहां” तुम्दारा लद्य होना चाहिये। लोग कंदते हैं, 
“पदले 'योग्य वनो तव इच्छा करो!” । चेदान्त कद्दता' दे, 
. 'किचकल्ष योग्य वनो, इच्छा करने की काद जरूरत नहीं” 
“जो पत्थर दीवार के काबिल है वद सड़क पर फंसी न 
मिल्धेगा ” | यदि तुम में पात्रता हे तो एंकर अनिवाये देवी 
नियंप्र सं सच चीज तुम्दांर पास आ जायगी यदि कोई 
दीपक बल्त रद दे तो बद जलता भर रहे, पतियों को घुला 
भजन की उसे फोई जरूरत नहीं, पतिंगे श्रपनी इच्छा से हीं 
दीपक को थ्रा घरगे। जहां कहीं ताज़ा चश्मा दे लोग स्वर्थ 
चहद्दां पहुंच जायगे, चश्मे को लोगों की दमड़ी भर भी परंचादद 
करने की जरुंर्त नद्दीं। जब चन्द्रोद्य द्ोगा तो लोग आप दी 
चांदनी का आनन्द लूंटने फे लियें निकल श्रावंग । चढ़ चलों 
चढ़ चलो ! चोट लगाओं !चोट लंगाओं '-शरीर की अखा- 
रता और - संच्चे स्वयं की परम वास्तविकता का अनुभव 
करते के लिये काम करो | इस तरद्द पर भगट कर्मशीलता 
की चोटी पर तुम्दे निधाण ओर केवल्य का स्वाद मिलेगा | 
और इस तरह पर अपने व्यक्षित्त तथा अ्रददभाव को भ्रम फी 
खत्ती पर जब तुम चढ़ा चुके होगे दव सफलता तुम्दें दूढ़ेंगी 
ओर आकर प्रशतलाकरने वाले लोगों की कमी न होगी | ईसा 
जब तक जाते थ लोगा ने उन्द्त नहीं माना,पूजे जाये के पहलें 
पल पर चढ़ना उनका जरूरी था ' घूल मे लोटाया हश्ना 
सत्वाफर उठेंगा अपने रंग रूप को बिना विगाड़े कोई बीज 
उगने ओर वृद्धि करने मे समर्थ नहीं हो सकता। इस तरद 
पर सफलता के किये दृसरी आवश्यकता दे बलिदान की, 


: जुर्द स्वथ को खली पर चढ़ाने की. चेगग्य की। “चैराग्यं” 


शब्द का श्रनथ न करना ।“बेराग्य ” का अर्थ फ़कारों नहा है। 


हरक आदमी सफेद. ज्योतिभान, चमकदार, चटकौला 


सफलता का रहस्य । ४६ 


द्ोना चाहता है। आप फ्यों कर गौरवशाल्री दो सकते हैं! 
कुछ पदार्थ सफेद क्यों हैं ? सफेद पदाथों.की ओर 
देखिये । उनमें इतनी सफेदी कदों से भाई ? विज्ञान आपको 
बतलाता दे कि सफेदी फी कुंजी आत्मत्याग है, और कुछ 
नहीं । सूर्य किस्णों के सातो संग विविध पदाथों से ठकराते 
या उनपर गिरते हैं। कुछ पदाथे तो इसमें ले अधिकांश को 
अपने में लीन कर कैते ओर रख लेते हैं और केवल एक-को 
फिर बाहर निकालते दे । ऐसे पदार्थ सिर्फ एक उसी रंग के 
कदे जाते हैं जिसे वे लोटांते या नदी अद्दण करते दे । तुम 
उस घर्त्र को गुलाबी रंग का कद्दते दो परन्तु यही गुल्नावी 
रंग उस बख फा नहीं है । जो रंग उसने अपना लिये है और 
चास्तव में उससे उन रंगों का तुम उसे ( वस्त्र को ) नं 
कहते । कैसी विचित्र बात है। काले पदाये सूर्य-किरणों के 
सच रंग पचा जाते हैं। वे कोई रंग पाहर नहीं निकालते, दे 
कुछ नहीं त्यागत, थे कुछ नहीं लौदाते । इसी से वे काले दे, 
अधकारमय हैं। सफेद पदाथ कुछ नहीं आत्मसात करते, 
किसी चीज फो नहीं अपना बनाते, ये सर्वस्व त्याग करते 
' हैं। वे स्वायपूर्ण अधिकार रखता नहीं! चाइते । स्वामित्व 
की सावना उनमे नहीं है, ओर इसी से दे श्वेत ई, उज्जवद्ध 
हैं, चमकीले हैं, प्रभापूर दे । 0 
इसी तरह यदि आप गौरवान्वित और सम्तद्धिशाली 
झ्ौना चाहते हैँ तो श्रपकों अपने अन्तःकरण को स्वाथेपूर 
और: स्वामित्व की भावना से ऊपर उठाना पड़ेगा। तुस्ई 
उसके ऊपर उठना चाहिये। हमेशा दाता बने कार्यकर्ता 
चने । अपने दिल को मेंगतापन और श्रशा में कभी न 
रफणो । एकाशिफार करते की आदत से छूटों । ठुम्दारे 


4० स्वामी रामती रथ 


फेफड़ों मंजों इवा दे उस पर. एक मात्र तुम्द्वारा दवा 
दावा क्यों हो? बह दवा दरेक व्यक्ति की सम्पत्ति है । इसके 

' विपरीत, अपने फेफड़ों की चाथु की श्रटप मात्रा का उपयोग 

करना जब आप चोड़ देंते दे तब श्राप समस्त वायुमणड्ल 
का अधिकारी अपने को पाते 6, आपके साधन अ्रसीम दी 

जाते हैं घिश्व-की प्रायप्रद वायु की पान करो। श्रस्तिमानी 
मत-बनों, दर्प न करो | कभी मत समक्री कि कोई वस्तु 
तुम्दोर कुद्र स्वयं की दे । च्रह इश्चर की, तुम्दारा वास्तावेक 

आत्मा की दे । सर आइज्ञाक न्यूटन का उदादरण ले लो। 

संसार की दष्टिम इतना प्रभावान, उज्ज्बल, गो स्वशाली बद क्यो 
कर हुश्रां ! जिस भावना से उसने अपने जीवन में काम . 
किया था बह उसके मरने के समय मातम हुई थी | ससार 
का सर्वश्रेष्ट पुरुष दोने के लिये बधाई पाने या प्रशंसित द्ोनें 
पर उसने कहां, “नर्दी जी, यद्द बुद्धि अथवा भेरा यद्द क्ुद्र 
व्यक्तित्व शान के विराट, विशाल समुद्र के तट पर विह्लोर 
बदोसनेवाल,छीटे वच्चे के तुस्य दे ॥ वद अब भी बालू पर 
पढ़ा हुआ विल्लार वदोर रद्दा था। इस प्रकार दम उस 
घबिनीत श्रात्मा के दृशनदद्ोते दं जो किसी वस्तु पर भी 
अपना आंधरकार नहीं वताठी, जो काई चीज भी अपनी नहीं 
बनाती, जो छुद्र स्थय को नही बढ़ाती, जो उसी भावना से 
कार्य करती दे,जिस भावना से आपको सलामथ्ये ओर आप 
की कार्यकारिणी शक्तियां परमोत्कप को धाष्त द्वोती हैँं। 
ओर चेदान्त की भावना का यही मुख्य लक्षण है । 


तुम अमिलापाओं को रखते दो, सब. प्रकार की कामनाएँ 
तुम भ हैं, ओर तुम चाहते हो कि तुम्हारी श्च्छाएं पूरा दा । 
किन्तु इच्छाओं की पूर्ति की कंजी जानो | खिड़की के परदे | 


सफलता फा रद्दस्प, श्र्‌ 


को जब दम चढ़ाना चादते हैं तव उसे नीचे की ओर खींच 
- कर छोड़ देंते हैं और खिड़की फा परदा चढ़ जाता है! 
. लुस्दारी समस्त कामनाओं। की पूर्ति के रहस्प का यह दृष्टान्त 
$ | जय तुम इच्छा फो छोड़ देते हो तभी चद फलामूृत दोती 
- है) तीर केस छोड़े जाते है ! हम धनुप को क्ुकाते दे । ऊंचे 
तक हम घनुप की तसांत को खींचते रद्दते हैं तब तक वाण 
' शत्रु तक नहीं पहुँचता ॥ तांत फो तुम चाहे जितना तानो, 
' बाण तुम्दारे दी पास रदेगा। जब तुम तांत छोड़ देते ही 
तभी तुम्दारे शच्चु को छाती छेंदने के लिये बन्नाहठे के साथ 
यान छूटता दै | इसी तरद्द से जब तक तुम अपनी कामना 
को ताते रद्दोगे, अथवा इच्छा, अआमभिलापां, कामना करते 
रंदोगे, उत्सुफ रदोगे, तव तक वद्द दूसरे पच्त के अन्तःकरण 
तक न पहुँचेगी । जब तुम उसे छोड़ देते दो तभी वद्द इच्छित 
वस्तु की शात्मा में भ्रवेश फरती दे | “जब तुम मुझे छीड़ 
देते और सो देते दो, केवल तभी तुम म॒भे अपने पास पाते 
'हो?। जब तम अपने की उस विचिन्न, श्रवर्णनीय भाव में 
द्वालते दो ओ दम तुम दोना से उच्चतर दे, केवल तभी तुम 
मुझे पांते दी । वेदान्त यद्दा आपको बताता ६ । 


दो साधु साथ यात्रा कर रहे थे | उनमें से एक ने व्यव- 
दारतः संघ्चयय-तृक्ति को कायम रक्‍्खा + दूसरा बेरागी था। 
नदी-तट पर पहुँचने तक वे भ्रदण और त्याम के विषय पर 
त्ी-चितर्क करते रहे । कुछु रात जा चुझ्ी-थी | त्याग का 
उपदेश देनेवाले मलुप्य के पास कोड़ी-पँंसा न था, दूर्सर के 
पास था | त्यागी पुरुष ने कद्दा, “शरीर की दम क्या चिन्ता 
है, महलाद को देने को दमारे पास रुपया नहीं दे, इंश्वर का 
नाम भजते हुए इसी तट पर दस रात काट दंगे ” । रुपये 


न 


प्र . स्वामी रामतीर्थ. 


वाले साधु ने.उत्तर दिया, ” यदि दम नदी के इसी पार रहे 
तो कोई गांव, खेरा, फीपड़ी या. साथी हम न नसीब दोगे 
श्र भेड़िये हम था जायंगे, सांप डल केंगे,. सर्दी ठिद्धरा 
देगी | दम उत्त पार उतर चलना चाहिये | कैचट को उतराह् 
देने के. लिये मेरे पास पैसा है.। उस पार प्रक ग॑षि दे, वां 
हम शाराम से रहेंगे ”” । नाववाला नाव लाया श्रौर दोनो 
को उस पार उतार दिया । जिस भजुप्य ने उतराई दी थी 
चह रात को त्यागी महुप्य से विगड़ा। “ पैसा रखने का 
फायदा तुम्द समभझा पड़ा या नहीं ? मेरे पास पेसा हीने से 
दो जाने बच गई | आज से तुम कभी त्याग का उपदेश न 
देना | तुम्दारी तरद में भी त्यागी होता तो हम दोनों भूख 
मर जांति या.विदुर जाते भ्रोर नदी के उस तट पर मर जाते ॥ 
' स्यागी मनुष्य ने उत्तर दिया, “ यदि तुमने रुपया श्रपने पास 
रक्‍खा द्ोता, यदि तुम उसले क्रिनारा न फसते, यदि तुमने 
डसे केचट को,न दें दिया होता, तो हम उल किनारे पर मर 
जांते | इस प्रकार रुपये के त्याग या दान से ही दमारी रक्ता 
इुईं !! “इस के सिवाय,” त्यागी पुरुष ने कद्दा, “लव मेंते 
अपनी जब में विलकुल रुपया;नहं रफ्खा था तभी तुम्दारी 
' जब मेरी जैब हो गई । मेरे विश्वाल की वदोौलत उस 
( तुम्दारी ) टेट मे रुपया था| मुझे कभी क्लेश नहीं होता | 
जब कंभी मुझे आवंश्यकंता दोता दे बद् पूरी दी जादी है? 
इस फंहानी से सूचित दोंता दे कि जब तक तुम अपनी 
इच्छाओं को अपनी जेब में रखते दी तव तक तुम्हारे लिये 
चैसे या रक्त नहीं है । अपनी इंच्छाश को त्यागों, उनंस 
ऊपर उठा, और तम्दे दोदरय शान्ति तुरन्त चेन और श्रन्द 
में इच्छाओं की पूि--प्राप्त होगी। यांद रंक्‍्जों कि तुई 


श्र  ॥र' 


' क्रामनाए तभी पूरी होंगीं जब तुम उसे ऊपर .उठकर परम 
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सार में पहुंचोगे। जान कर या बेजाने जब तुम अपने.को 
परमेश्वर में लीन कर दोगे तभी झोर फेवल तभी तुम्दारी 
अभिलापाशा की पृचि का उपयुक्त समय दोगा। 


सफलता का तीसरा सिद्धान्त: -भेप । 


साफलल्‍्य का तासरा सिद्धान्त है प्रेम, विश्व से संगति, 
परिस्थिति के योग्य आचरण । प्रेम का क्‍या अर्थ दै ? प्रेम 
का अर्थ दे अमती तोर पर अपने पड़ोसियों ओर सभी संखसर्ग 
में आने वालो से श्रपर्नी एफता ओर श्रभिद्वता का अनुभव 
करना । यदि आप दुकानदार है तो जब तक आप श्रपने 
आहको के स्वाथे और अपने स्थार्थ को एक म-समभ्ेंग तब 
तक आप कोई उन्‍्नाते ने करेगे, आप के फाम की द्वामि 
पहुँचती संदेंगी । यदि द्वाथ स्वारथपरतावश शरीर के श्रन्य 
गो से अपनी भिन्‍नता भ्रतिपादित करने में इस भरकार 
तक करे “ देखो, में दुहना द्वाथ, में सब तरद्द का परिश्रम 
: करता हूं, मेरी खून पानी करने बाली दासता की कमाई से 
सकल शरीर का भाग.क्यें दोनो चाहिये'? भेरे श्रम से 
कमाया इआ मोजन पेंट की ओर वद्ठां से श्रन्य सब श्रवयवों 
को मिलता चाहिये ? ने, नद्ों। मे सब कुछ अपने हद 
किये रकखूगा “” । इस स्वाथपूण कल्पना फो चरितोंथे कर्रने 
के निमित्त द्वांथ के लिये इसके सिवाय ओर कोई उपाय नंददीं 
है कि भोजन की लेकर पिंचकारी श्रथवा नश्तर:दवारा अ्ंपने 
चमड़े में भविष्ठ फरे। क्यो यद्द विधि हांथ के लिये ढपंका- 
र्णी होगी ? अंतस्पेव ! कदाप लहां: दा, एक त्तरह से 
दाथ खूब मोटा हो सकता दे, अकेला ६ इतना सर्स्पत्तिवान 
हो सकता दे कि शरीर के अन्य सब अग उससे स्पा करें। 
बरेंया, मधुमाली, या सांप को पकड़ कर हाथ अपने: को 


४४ स्थामी रामतीथे, « 


कटवा: सकता दे | इस तरद दाथ बड़ा मोटा, ख़ब भारी दी 
जञायगा | दाथ की स्वा्थपरता पूरी होने का केक यद्दी एक 
उपाय दे, इसी तरद द्वाथ का स्वाथमय तत्त्वश्ञान चरिताथ 
किया जा सकता दे | क्रिन्तु यद्द कितना श्रवांहतीय है। इस 
तरद की तृप्ति या इस तरह की सफलता हम नहीं चाइते 
है।यह तो रोग है | 


इसी तरह, याद रफ़्खों कि सम्पूर्ण जगत एक शरीर दे। 
तुम्दारा शरीर द्वाथ की तरद्द एक अवयच हे,फेघल उंगली या 
ख के तुल्य हे | यदि तुम सफल द्वोना चादत हों तो 
हुमको अपने स्वयं को श्रद्िल विश्व के स्वयं से मिन्‍त ओर 
पृथक न समभाना. चाद्दिये । द्वाथ के फलन-फूलन के लिये 
यह श्रावश्यक दे कि वद्द समप्न के छ्विता से अ्रपने द्विता कहती 
अभिन्‍नता का श्रशुभव करें। दर्सर शब्द मं, दाथ को यंद्र 
समभना और अनुभव करना दोगा कि उसका स्वर्य, कलाई 
खेझागे के छोटे से भाग भ निरुद्ध नद्दी हं | प्रत्युत उसे 
व्यवद्यारिक रूप से समग्र शरीर के स्वयं से अपने को एक और 
अभिन्‍न समभना चादिये। समग्र के स्वयं फो खिलाना हाथ के 
स्वयं को खिलाना दे।जब तक तुम इस तथ्य का अनुभद ओर 
इस सत्य का आ्राचरण न करोगे कि तुम और विश्व एक दो, 
कि मैं थ्रौर ईश्वर एक हैं, तब तक तुम्दे सफलता नहीं हो 
सकती | वियोग, श्रोर विभाग के कीचड़ में जब श्रवरुद्ध 
रहते हो तब-तुम आरोग्य से रादित ओर पीड़ित रहते हो। 
तुम अपने आप को समंश्र भर सर्व अ्र्ईभव करते ही तुम 
पूर्ण ओर से दो। इस एुर्क-पन का बोध द्वोने से तुम कार्यतः 
देदान्त का आचरण करते हो |,इस देवी ओर अ्रष्ठ सत्य का 
उल्लंघन करोग्रे, इस पवित्र नियमे को व्यवद्ार में भंग करेपे 


सफलता का शहरय- प्र 


तो मुख, स्वार्थी दाथ की तरह तुम्दे अपने धरलेघन के लिये 
अवश्य क्लेश भोगना पड़ैगा। “एनशेएट मेरीनर”नामक अपनी 
पुस्तक में कोलरिज ने यढ़ी सुन्दरता से इस सत्य को प्रकट 
किया है। “प्रिज्ञनर आफ चिहलन ” में वाइरन ने भी ऐसाही 
किया है! इन पद्यो में यह सिद्ध दे कि जब कभी कोई मजु॒प्य, 
प्रकृति से वेमेत प्वीजाता है तव उसे फ्लेश होता दे। उसी 
क्षण सम्पूर्ण समद्धि तुम्दारी दे ज़िस कण में अपने समभूतों 
से तुम अपनी एकता अ्रद्ुभ्रव करते दो | 
वही सर्वोत्तम प्राथना करता दे जो. सब से बढ़कर 
प्यार करता है, 
मलुष्य, और पत्ती, और पशु दीनों को | 
चह खूब प्राथता फरता दे जो खूब प्यार करता है;. 
सब चीले बढ़ी थौर छोटी. दोनो को “। 


पक सहाराज एक दन में शिकार खेलने गया।.आखेट 
की उत्तेजना में राजा अपने साथियों से छुट गया। सयकर 
ख्य-ताप फे कारण उस बड़ी प्यास लगी | वंच मे उसे एके 
छोटा बगीचा दिखाई पड़ा। वद॒वाग में गयां। परन्तु शिकारी 
पोशाक में दोने के कारण भाली उसे न पहचान सका। 
चैचारे गेवई के माली ने सम्राट के दशन कभी नहीं किये थे । 
राजा घड़ा प्यासा था, उसने मांली से. कुछ पेय लांन को 
कहा | माली तुरन्त वर्गीचे में गया, कुछ अनार लिये, उसका 
रख निचोड़ा ओर एक बड़ा कठोश भर फर महाराज के 
पास लाया | वद्द एक ही बार में. सद गठक गया परन्तु 
उसकी कांटे डालने वाली प्यास बिलकुल चढह्दी घुझी । 
भदाराज़ ने उससे और श्रनार का रख लाने फी कहा । माली 
लेने गया | मांली फे चले जाते पर राजा अपने मन में सोचने 
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लगा। “यह वाग खूब फला-फूला ज्ञान पड़ता दे | बात की 
बात में आदमी ताजे अनार-रखं से भरा हुआ बड़ा कटोंस 
ले आया। ऐसे सम्दद्धिशाल्ी पदाये के मालिक पर भारी! 
, श्राथ-कर लगना चाहिये” इत्यादि.। दूसरी और माली को , 
देर दोती गई,बद्द घरटे भर में भी महाराज के पास न लौटा। 
बादशाह को आशय दोने लगा, “यह क्‍या यांत है कि | 
पदलली बार जय मैंने उसंस कुछ पीने को मॉँगा तब तो धद्द / 
एक मिनट से कम में हो अनार का रस ले ओया और इस. 
घार क्लाभग एक घरस्टे से वह अनार का रस नियोड़' रहां 
दे किन्तु अभी तक कटोरा नहीं भरा। यद्द क्या मामला दे? ” 
एक घरदे के बाद कटोरा मद्दाराज के पास लाया गया, / 
परन्तु लवालव नहीं, भरा था । चादशाद्द ने पूछा कि कठोरा' 
कुछ खाली क्यों दे। जब कि पद्ली वार इततनी ज़रदी कटोरा 
, भर गया था। मात्ती महात्मा था। उससे उत्तर दियाः-- 
“जब में श्रनार-रस का पहला कदोरा आपके लिये लाने गयाथा 
तब दमारे भूपति के बढ़े साधु विचार थे और जब में आपके 
लिये दूसरा कटोरा लाने गया तव हमारे मद्दाराजका रुपालु, 
उदार स्वभाव श्रवश्य चदल गया दोगा । अपने अ्रनारों के 
रखौलेपन में इस आकस्मिक परिवतेन का कोई दूसरा कारण 
में नहीं बता सकता |” राज़ा ने अपने मन में सोचा,देखो तो 
सद्दी चात तो घिल्कुल ठीक द्वै। जब राजां ने पदले चगीये मे 
पेर रक्‍्खा था तब वहां के लोगों के लिये उस की बड़ी दी 
उंदार और प्रेममय चत्ति थी, धद्द अपने मन में विचारता था 
कि ये लोग बड़े दीन हैँ ओर संद्दायता चादते हूँ, किन्तु जब 
चूढ़ा मचुष्य बात की धांत में अनाए-रस से भरा कदोरा 
उसके लिये ले आंयां दब. राजा का मन बदल गया और 
विचार और के और दोंगये । प्रकृति के स्वर से मद्ाराज के 
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अला दोजाने का प्रभाव थाग॑ के अनारों पर पढा। इधर 
महाराज छारा प्रेम का नियम भंग किया गया- उधर छ्तें! मे 
उसे रस पहचाना श्रस्दीकार किया। 


कदानी सच्ची दी या भूठी, इससे एमारा कोई प्रयोजन 
नह | किन्तु यह सत्य अत्याज्य दे कि जब तक प्रकृति से 
' इमे पूरे मिले रहो, जब तक आप का अखिल विश्य से 
स्व॒रक्प रदेगा और आप एरेक तथा सब से अपनी एकता 
समभते तथा श्रदुमच करते रदंगे तव तक सभी परिस्थि- 
दियां ओर भास-पास की चीठ, हवा और लद॑र तक, आप 
के पद भे रहेगी । जिप छ्ण तुम्दारी सर्च से फ़ूड होगी 
उस्धी क्षय आप के मित्र और सम्बन्धी श्राप के विरोधी दो 
जाँयग, उसो छण श्ारे संसार को आप अपने विरुद्ध सशख्र 
खड़ा कर लेंगे | प्रेम फे इस देवी नियम को समझे भौर 
बता | प्रेम सफलता का एक सजीच सिद्धान्त है । 


सफलता का थोया सिद्धान्तः--असन्‍्नता | 


सफलता का चोथा सिद्धान्त स्थिरता (ध्वति,आत्मनिष्ठा) 
अथया प्रसन्‍नता दे । भोर स्थिरता या प्रसन्नता फेसे रफ्स्ी 
जा सकती दे? “ प्रसन्‍न दोी,शान्त दो, सांचधान हो “, यद्द 
कहना घड़ा सहल ४६ । किन्तु सब अवस्थाओं से प्रसन्‍्त, 
शान्त, और सावधान रहना बड़ा कठिन है। कृमिम नियमों 
से आप कुछ भी नद्दी कर सकते। तो फिर दम अपने की 
प्रसन्‍तर क्‍यों कर रख सकते दे ? आपकी चुतियों का शासन 
कौन करता दे ? चेदान्त बताता दे कि जब दम शरौर के, 
छुद्र स्वयं भर भवल शआकांत्ताशों के समतत्न पर उतरते हूं 
तभी दम उदालीन, भसनन्‍नतारदित, संचुष्ध, उदास और 
विषय दोजाते हूं। केंचल तभी दमारी स्थिरता ज्ञाती रद्दती है। 


* छू स्वामी रामतीथथ: - 


इसमे अपने पेट का खयाल तभी होता है जय चद रोगी दोता 
है। हमे अपनी नाक का ध्यान तभी दोता है जब सर्दी लगती 
है।जवब वाद में खुनली दोती है केचल तभी हम उसका 
योध द्वोता दै। इसी तरद जब दमारी भ्राध्यात्मिक व्यवस्था 
बिगड़ जाती दे केवल तभी इम व्यक्तिगत अद्द, छुद्र स्वयं, 
या शरीर का वोध दोता है । शर्यीर के लिये एकाम्र मनोयोग 
और व्यक्तिगत तुच्छ अद्द के पति चिस्ता-उत्पादक ध्यान में 
शोचनीय आत्मिक बीमारी निद्धित हे। हमारी शारीरिक 
निर्वत्नता ज्योंद्दी अपना रंग जमाती दै त्यॉदी हम नन्‍्दन 
कानन से गिर पड़ते हूँ । भेद और श्रन्तर के वृत्त के फल 
को जीभ पर धरतेंद्दी हम बैकुएठ से नाच फेक दिए जाते हैं । 
किन्तु मांस | शरीर ) को खली पर चढ़ाना भेगीकार करके 
इम खेये हुये स्वर्ग को फेर सकते है। जिस चण आप शरीर 
से ऊपर उठे, छुद्र स्वारथपूर्ण, नीच, तुच्छा, नन्हे श्रजुवंधे! 
से ऊपर उठे, उसी समय अपने समतोलन को फेर सकते 
और प्रसन्‍न दो सकते ८ । 


इस प्रकार प्रसन्‍नता, स्थिरता या घति पाने के लिये 
आपको चेदान्त की मुख्य शिक्षा को, इस नित्य सत्य को, कि 
, आपको सच्ची आत्मा या आपका वास्तविक स्वर्य एक 
मात्र यथार्थ चास्तविकता दे, अमल में लाना दोगा। कठोर 
तथ्य अर्थात्‌ अपनी सच्ची आत्मा में जब आ्राप पे होते हैं 
तब चमत्कारिक सांसारिक अ्च॒स्थाय आपके लिये चंचल, 
चपल, आर लचीली दो जाती दैं। में. श्र नई हँ। समस्त 
शारीरिक लगाव, सम्बन्ध, और वन्धन केवल सेल की चीज 
दे । वे केबल नाटकामितय के नाति अथवा काये है। मुझ 
चट का एक मह॒प्य मित्र दै और एक मलुष्य शब्न, दूसरा 


सफलता का रहस्प. ४६ 


मलुप्य मरा पिता हे, फोर और पुत्र द्वे । किन्तु वास्तव में न 
में पिता हूं शीर न पुत्र, शत्रु और म्रिश्र नशवत्रु हैं और न 
मित्र । मे पूण| अहम ह। सांसारिक घन्धनों और सम्बन्ध से 
मरा काइ मतसद नहीं । सब सम्बन्ध माया मात्र ८ं। हरेक 
अभिनेता फो खेल में अपने फर्म फा तियोद सलीभांति करना 
चादिये,परन्तु जो कोई प्रीति या अप्रीति फे अपने नाटकीय 
कम को एुद॒य में स्थान देता एं और उसका अपने घास्तविक 
स्वयं से सम्बन्ध जोड़ता है घद पागल से किसी तरद्द कम 
नी | आर संसार जब नादय-प्रदरान मात्र दी है तो कत्तेड्य- 
कसे के थाहा रूपों मे अनुचित मदत्ता मुझे फ्यो समझना 
आएिये ? यदि पोई महाराजा दे तो उससे ईप्पा फयो, झौर 
यदि कराई मिछुक ऐ तो उप्तसे घणा किस लिये? 
“धतिष्ठा भर भपमान की उत्पत्ति किसी दशा से नहीं दोती; 
अपना कर्म भली भांति नियादी, इसी में सब दृज्ञजत हे”। 
. चेंदान्त सिखाता है कि तुम फो अपनी परिस्थितियां 
भोर इर्दगिद के लिये न भाकुल दोना चादिये। नियम फो 
जानों भौर सब भय फो ऋाटू दो । मान लो, एक स्यायकरत्तों 
है। वह झपने न्यायालय में आता है शोर अपना भासन 
अदण करता है । चंद न्याय-प्रार्थियों, लिखने-पढ़ने बालों, 
वर्कीतों, चपरासियों शोर अन्य लोगों को अपनी रा देखते 
इुए पाता है । स्यायकत्तो को सवादों फो घुलवाना नहीं पड़ा, 
चकीलों को श्रामंभित नहीं करना पड़ा, अथवा घादियां और 
दूसरों की जाकर पुफारनाः नहीं पढ़ा। उल्ले कमरे की गदे 
नहीं फादना पड़ी,फर्श पर माह नहीं लगाना,पड़ों,चोकी नहीं 
खगाना पढ़ी, इत्यादि (जिस तरद्द सूर्य के उदय द्वोने दी से 
सय .प्रकृति जाय 'पह़ती दे, पौधे, पक्ती, पथ, चदी, ओर 


६5 स्वामी रामतीधे, - 


मनुष्य सजग द्वो.जाते- ६, ठोक उसी तरदद न्यायक्रता के 
प्रभाव मात्र से सव चीज यथास्थान दो जाती दे | इसी प्रकार 
जब तुम उढ़तापूंवेक सत्य में अपना रोपण करते दी, जब 
आप तटस्थ परम न्यायाधीश--स्वयं आपकी झारमा--के 
आसन पर अपने को आरूढ़ करते हैं, जब. आप का प्रभामये' 
स्वयं अपनी पूरी दमक से चमकता दे, तव सब परिस्थितियां 
आपका समस्त श्रास-पास अपनी चिन्ता श्राप कर लेगा, 
हरेक ब्लीज सजग हो जायगी ओर आपकी उपस्थिति के 
मनोंदरर प्रकाश में यथास्थान हो जायगी । भारत के अ्रेण्तम 
», नायक राम के सम्बन्ध मे भ्सिद्ध है कि जब वे सीता--जो 
दैवी विद्या-रूपिणी द्वे--का उद्धार करने चले तथ समरूुंत 
प्रत्ति ने उनकी सद्दायता की । वन्दरा, चिड़िया, गिलद्वारियः 
और जल, पवन, पत्थरों तकने उनका पद्चा लेने में एक दसरे 
से चढ़ा. उतरी की.। अधम श्रासक्लि भर पतनकारिणी घृणा 
से दूर रहकर अपने स्वयं को ध्रभा ओर राज्यश्री की ज्योति 
दिखाइये, फिर यदि नीच गुलामों की तरद्द देवता और देव- 
दूत आपकी सेवा न करें तो उनको धिकर है। दरेक व्याक्ति 
वच्चे . के दुलार क्‍या सद्दत। है ! नन्‍्हा श्रत्याचारी परम 
'बलवान कंधों पर चढ़ता और मुकुटधारी शिसे के बाल 
नोचता दे । यद्द क्या बात है! इसी लिये कि - बच्चा परि- 
स्थितियां से परें, अशातभाव से परमात्मा में निवास 
करता हैं। . ,.. ४, ' 


यदि आप श्रपनें कत्तेष्य को पांलते रद; यदि आप अंपने 
काम के वफादार है, तो वाहरी सद्दायंत्ताओं और मद्दा के 
लिये न, घंवड्टाइये । वे. अवश्य आपको . मिलेगी, दे आने को 
बाध्य हैं। जब भाप व्याख्यान, देतें दें ओर उसमे कोई याठ 


सकतलता का रदहश्य- ६१ 


खुरफित होने के योग्यदे तो मत उद्धिग्त दो कि कौन झाकर 
उसे लिए लेगा या प्रकाशित फरेगा, इत्यादि। न्यायार्धाश 
का स्थान प्रदण करो, शपती प्रावकालीन पदयी पर दृढ़ दी 
जाओ, याहरी मामलों भीर घाइरी सद्ायताशञ्रों के लिये 
' आशंकाशो से अपनी प्रधन्तता को फभी ने नष्ट करो | 
हे शंगर के किसी भी भाग में जब खुजली मालूम पड़ती 
तब द्ाथ ग्राप से आप खुजलाने के लिये उस भाग पर 
चहुच जाता मै । हाथ के नीच जो शक्ति या स्वयं है. वह 
ज्ञापिशा घद्ठी शक्ति या स्वयं है जो एजली के स्थान के नीचे 
है। मत में रफ्णो कि ठीक इसी तरद तुम में जो स्वयं दे बद् 
यही स्वयं है जो शासपास में या श्रगल-यगल फी वस्ठुभों 
ह# £, शोर जब मुम्हारा मन इस नीचे रदनेवाले परम स्वयं 
से संगति में छाट॒राता या भारदालित होता है भर तुम्दारे 
शर्सर के हिये घद ( परम सुपय ) समग्र संसार हो जाता 
सथ घाहरी सदायताएँ ओर उपकार स्वभावतः और अना- 
थास उड़ पर उसी तरह आपके पास विंग जिस तरद 
हाथ छुशली फी जगद् पर पहुँच जाता दे । 
क्षय दम अपनी प्रतिच्चधाया को पकड़ने दौड़ते हैं. तो 
पढ़ कभी हाथ नहीं आती, छाया इमेशा दम से भागे दौड़ती 
है। फिन्तु यांदे गतिच्चाया की भोर पीठ फेर फर दम सूर्य 
की औोर दौड़ ते पद दमारा पीछा करेगी । इसी तरह जिस 
छण तुम इन बाइरी पदार्थों की श्रोर फ़िर फर इन्हें पकड़ना 
और रखना चादोगे उसी घड़ी ये ठुम्दारी पकड़ बचा जायेगे 
मुमसे झागे देंगे ! हयो ही आप उन की और पीठ फेरेंगे 
और परम प्रकाश अर्थात्‌ अपने झान्तरिक स्व हे ओर मुंद्द 
करे त्योद्दी उपकारी ग्रवस्थाएँ. आपको ढेढँगी ' यददी 


दर “स्वामी रामतीयथे. 


नियम है । 


“कर्सव्य” के नाम से दी अधिकांश लोग पील पड जाते 
हूँ, जिच हो जाते हं। कत्तेव्य दोवे की तरद्द उन्हे जब तक 
खताता है, उन्हे कुटता रद्दता ए,उन्द चेन नहीं लेने देत।, दर 
घड़ी सिर पर सचार रद्दता दे । ऐसे जद बाज गुल्लाम, बटिक 
#कृत्तव्य” के यंत्र, जददी के विचार से जितना लाभ उठाते 
हैँ उतनी दी शक्ति णोते दे ।कत्तव्यचुद्धि को अपने पर न 
उखाड़ने ( समतील्ञन न घिगाट्ने ) दो अश्रधवा अपने मन 
को न दताश करने दो । याद सके कि सम्पूर्ण कच्ेब्य को 
अपने ऊपर लादने वाले मूल में तुम्दी दो। अन्त में तुम 
आप द्वी अपने म्रात्रिक दो । तुमते स्वर्य अपने ' 
पद चुन, सेबा करन को तेय्यार हुए, और श्रपने द्वाकिम रचे। 
अब यदि आपकी उनके रुपये-पंस की जरूरत दे, ते! वे उसी 
भाजत्री भे आपकी सेवा चाहत हे । शर्त बरावरी की हैं, क्रिया 
और प्रतिक्रिया समान हूँ। आप अपनेही संकटप की सेवा 
करते हैं, किसी और दूसर की नहीं।आप का चर्तमान 
आस-पास आप दी की रचना है, सम्बन्धों की छोटी सी 
दुनिया आप दी की कारीगरी है, आपका भविष्य आपसदी का 
बनाया हुआ दोगा। अपने प्रारव्ध के कर्ता आप हैं | इसे 
जानिये ओर प्रखन्‍न दोइय, गहद दोइये । 


सिर पर विचार से दम अपना भविष्य गद़ते हैं, 
घुरा या भला ओर यद्द जानते नहीं दूँ । 
चसीव दी दूसरा नाम है विचार; 
तो फिर अपना नसीब चुन लो, श्रोर उसकी राह देली। 
म्रन उसके क्षेत्र का स्वामी है; 
' शान्त रहो, तत्पर ओर सच्चे रहो; 


सफलता का रदस्प- ६३ 


भय ही एक साध भयकर शत्रु है। 

तुभमे जो ईए्चर दे उसे उठने और कद्दने दीजिये 
बिपरीत अवस्था से-- मेरी आए। मानो 

ओर तुर्द्वारी प्यारी इच्छा पूरो होजाययी ?। 

: ' “किसी तेरद्द काज्ष काटने वाल मजूर की त्रद कामन 
करो | आनन्द के लिये, उपयोगी कप्तरत समझा कर, खुस्त- 
क्रीडा श्थवा मनोरब्जञक खेल समझ कर कुक्षीन राजकुँचर 
की तंरद काम फरो | दवे हुए दिल ले कदापि किसी काम को 
नद्दाथ में लो। अपने आप दो जाओ। अश्ुभव करो-कि 
मद्दाराज शौर राष्ट्रपति तुम्दारे चाकर मात्र ६ । नक्षओं की 
तरद काम करो-- 

“अपने समीप फी सब चीजे से घविना भय जाये, 
: - दिखाई पड़ने चाली वस्तुओं से बिना भीत हुए, 
ये नहीं मांगते कि हमसे बाहर की चीज 
दम प्रेम, मसनोरज्जन, सद्दानुभूति अप॑ण करे, 
गान का अनोखा पुरस्कार | 
शान था--घद्दी अपनी किलक (फिलक्तारीं) और दमकऋ 
जो खिलते हुप्प फूलों की द्ोती दे, , 
और चुलबुल तथा लाल [जिसे-। फिलकारोीं ओर दमक 


5 सेल 20 


को ) जानते है 

किसी तरह की जिम्मेदारी न बोध करो. फाई इनाम न 
माँगा । झपने लिये प्रमाण तुम आपडी हो । किसी भी-फतक्तेब्य- 
शान था वाहरी अधिकार की अ्रगप अपने ऊपर छाया डालने 
चाला मेघ न द्ोने दाजये बाहरी श्रधिक्रारी की दी हुई 
झाशा अधिक से अधिक ठोक २ नपी-ठुली दो सकती हे; 
किन्तु जिस आशा की रचना तुम स्वयं करोपे बद्दे स्वभाव 
सिद्ध होगी । 


58४ स्वामी रामतीथे. 
सफछता का पाँचवां सिद्धान्त--निर्मकरिता । 


अब दम सफलता के पौतचे सिद्धान्त निर्भीकता प्र 
श्ाते हैं। निर्मयता फ्या वस्तु दे ! माया में बिलकुल पिश्वास 
न होना श्रौर वास्तविक स्वर्य का जीता-जागता प्रान और 
उस पर निष्कपथ विश्यास होना। टूर एमारे पास तभी 
श्राता है जब एम अपने को भय 'फा सालय या शरीर सम- 
भरते है शरीर सदा दी चिन्ता-कीटो से भक्षणाण दे। चद 
सब तरद की परीड़ाथों उस भेद और दाय सकती ५ | जिस 
ज्षण एम छुट्र शरीर से ऊपर उठते हैँ उसी दाणु दम भय से 
छूट जाते ८ । ईश्वर की तरद जीवन विताओ, बेदान्त का 
व्यवहार करों, फिर तुम्द फोन द्वानि पहुँचा सकता है? कौन 
तुमे चोट दे सकता दे ? चेदान्त शोर निर्माकता को अलग 
नहीं किया जा सकदा | निर्भीक्ता सफलता के लिये बहुत 
चहुत ज़रूरी किस तरद दे ! इसके लिये श्रपनि श्रनुभव में 
शाई हुई एक बात का उदाहरण दूँगा। हिमालय फे बन में 
एक बार पाँच रीछ एक साथ दे राम' के सामने आगये, 
परन्तु उन्दींने उसे (राम फ्रो) जरा भी नहीं सताया। यद 
क्यों ? केबल मिरभेयता के कारण । राम में यद भावना भरी 
हुई थी, "में शरीर नहीं हूँ, में चित्त नहीं हूँ, में परत्रह्म हूँ, मे 
इंश्वर हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, अख्र मुझे घायल 
नहीं कर सकता” । उनसे नज़र मिलाई गई और थे भाग 
गये | एक बार ज्षगली भेटिया इसी तरह भगाया सया। दूसरी 
दर्फे एक चीता यो ही चलता छहुआ। जब विर्ली आती है 
तो फवूतर भपनी आँखे बन्द कर लेते दूँ । वे समभते हैं: कि 
हम विल्ली को नहीं देखते इस लिये वितली भो हम नहीं 
देखते | फिर भी पिल्ली उन्हें खादी ज्ञातो दै।यदि तुम 
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'डरोगे तो बिल्ली तुम्दें खा जायगी। क्या आपने यह खथाल 
नहीं किया है कि गचई गांव की ओर से निकलते हुएःजब 
“हम .नास मात्र को सी भीत्त-होने: के लक्षण दिखाते हैं तो 
कुत्ते दम पर रपट पड़ते और दिक फरते हैँ ? यदि हम डरेगे 
तो कुत्त भी दम तोच' डालेंगे. किन्तु यदि दम बेडर हें तो 
: हम सिंदों और चीतों फो-भी जीत और हिला सकते हैं । 
झुक.पात्र से दूसरे पांच मे पतली चीज्ञ ढालतें समग्र यदि 
हमारे दाथ ज़रासा भी कांप जाते ६ं तो अवश्य चह चस्तु 
गिर जाती है | वेभरम द्ोकर, निर्भयता से, विश्वाश्पूर्वक 
तरल पदाथे दूसरे वरतन में उलयोगे तो एक दूंद भी न मिटेंगा । 


- भय ओर सन्देद से दी ठुम अपने को सुसी वर्तों में डाछते 
हो | किसी बात से भी अस्थिर और चकित न दो । तुम सर्च 
डो। क्या यह करुणाजनंक वात नहीं दे कि छोटे से पटाके 
या छोटे से चूंदे, या पत्ती की खुरखुराहट की आवाज; 
बिक थराती हुई छाया, ऊन पहने हुए पूरे दो मन मांख 
की चोकन्ना-करदे ? सकटठ की भीति से बढ़कर कोई सकतट 
नहीं दै। मृत्यु के भय को -मंन में स्थान देने के बदले मर 
ज्ञाना में पसन्द करूगा | 7 * 


किसी तने कहा देः- जिस के मंन मे चलनेचाला पोधा 

, जहीं था उसे कभी. भी चलनेवाला पोधा नहीं मिला? । यदि 
तुम्दोरे मन में प्रीति हे तो तुम्दे भ्रीति मिल्लेगी।यदि: तुम 
शप्मीति. का पोषण करते दो तो तुम्दे अरप्रीत्त मिलेगी | यदि 
नुम्दे प्रतवारको और जासूसी फा डर है तो तुम उनसे बचोंगे 
नहीं.। यदि तुम,स्वाथपंस्ता,ओर कपथ को ,आशा करते दो 
तो.तुम , निराश न द्ोगे, चारा ओर से स्वाथ-परतां ओर 
कपट, तुम्दारे सामने अविगा। तो फ़िर :डरो मत, अपने मे 


ध् स्वामी रामतीथे. 


पविश्रता भर पिशुद्धता को रक्‍णो, तुम्दाय कभी किसी 
अस्वच्च वस्तु से सामना न पड़ेगा। जीवनलाफल्य और 
आत्मिकसाफलप का साथ रहना चाद्दिय। वें अ्रान्त है जो 
एक का दूसरे से विष्केद करते हे । 

जोर उसी घर भें संघ लगाते है जो अरत्षित द्ोता दैं। 
यदि घर में बराबर रोशनी रदे तो वे घुसमें की द्विस्मत न 
करेंगे। सत्य का प्रकांश सदा अपने चित में सदा प्रज्वलित 
रकस्तो फिर भय या प्रतोभन का पिशाच तुम्हारे निकरटन 
जायगा | ईश्वरी नियम पर विश्वास करो। लोकिक दुदधि 
के फेर भे पड़ कर अपने जीवन को कंष्ठमय ने बनाओ | 
कातर चतुरता तुम्ददे पूरा २ नास्तिक बना देती है। परिस्थि- 
तिया के कुदासे भोर धुंध से अपने को मेघाचछुन्त क्‍यों दीने 
देते दो ! फ्या तुम सूयों के खये नहीं दे। ? फ्या तुम्र विश्व के 
प्रभु नहीं दी ? परीस्थितियों की ऐसी कौन सी चपलता है 
जिसे तुम ददा नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, फ़ूक कर उड़ी 
नहीं सकते, ! किसी धमकांनयाली परिस्थिति को नाम मात्र 
को भी असली समझने का विचार तुमसे दूर रदे। निर्भय, 
निर्मय, निर्मेय तुम हो । 


सफ़कता का छठा छिद्धान्तः--आत्म-निर्भरता | 


सफलता का छ॒ठा सिद्धान्त स्वावलम्बन है । आप जानते 
] $ ५, द् पु हु 
६ कि दाथी सिंध से कद बढ़ा पग्मु हे। हाथी का शॉंदेर 
सिंद्द के शरीर से कही। अ्रधिक बलवान मालूप्त पढ़ता है । 
तथापि अकेला एक सिंध द्वाथियों के.क्ुंड को भगा सकता 
है। सिंद्द की शक्ति का रदस्य क्या दे ! एक मात्र रदस्थ 
यही है. कि लि अमली बेदान्ती है और द्वाथोी दैतवादी 
हई | दाथो शरीर पर विश्वास करते दें । सिए व्यवद्वारतः 


ह सफलता का रहस्य द७ 
शरीर मे नहीं विश्वास -करंता; पद शरीर सें किसी 
उच्चतर वस्तु, आत्मा में विश्वास कंरता दे ।यंद्रपि सिद्द 


का शरीर अंपेक्ताकृत बहुत छोटा है परन्तु कार्यतः वह 
अपनी शंक्ति अतीम॑ मानता है, अपनी आन्तरिक शक्ति अन॑त 


: मानता, ६ । दाथी चालीस यो पचास और कंभी कभी सौ 


स्रोया दादा स्रोका दल बना कर रद्ततते हैं और जब कभी 


4 अधिक... कक... 


' वें आराम करते ई तो सदा एक प्रबल्ल हाथी को पंदरेदार 


बना देते दे । उन्ददे डर बना रहता है कि कदीं शत्रु चढ़ न 


झावे आर खा न जाय । वे यह नहा जानते के याद अपने 


में विश्वास दो तो, हम में से एक २ दज्ञारों सिहों का संहं।र 
कर सकेता दे | किन्तु विचारे दाथियो मे भीतरी आत्मा पंर 


' विश्वास ०न्दी होता और फंलतः साहस का भी अभाव 


रथ 


होता हे | 

इस तरद पर आऑंत्म-विश्वास कल्पाण का एक मूल 
सिद्धान्त दे | वेदान्त सिखाता है कि अपने आप को अधम, 
नीच, पीड़ित पापी या अधाया न कद्ो | तुम अनन्त दो। 
तुम सवेशक्किमान परमात्मा हो, अनन्त परमेश्वर तुम हे | 
इस पर विश्वास करो । कितना प्राण-सबज्चारी सत्य दे! 
बाह्य पंर विश्वास करते दी तुम असफक्ष होते दो । यद्दी 
नियम दे। 

मुकदमबाजी में उलके हुए दो भाई न्‍्यायकत्तों के सामने 
गये | उनमे से एक खत्तांघीश था, दूसरा कंगाल । न्यायकत्तों 
ने लक्षाधीश से पूछा कि चद्द इतना अमीर ओर उसका भाई 
इतना गरीब कैसे दोगया । उसने कद्दा, ““पॉच वर्ष पूर्व हमे 
अपने बापदादे की समान २ सस्पात्ति मित्री । दो लाख रुपया 
मेरे दिस्ले में आया ओर इतनादी. मेरे भाई के द्विस्ले में! - 


धर स्वामी शामतीथे. 


यह मनुष्य अपने को धनी समझ कर आलसी द्वोंगया (श्राप 
ज्ञानते दँ कि कुछ धनवान परिश्रम करना अपनी शान के 
खिलाफ समभते दे) और सभी काम अपने गौकरों को 
सौंप दिए। यदि फोई चिट्ठी उसके पास झाती थी तो अपने 
नौकरों को देकर फतवा था, “जाओ, इस काम को करो” 
जो कुछ भी काम करने को दोता था चह अपने नोकरों से 
करने को कदता था ! इस तरह चेन और आराम में चद अ्रपना 
समय काटने लगा। “खाना, पीना, और मोज उड़ाना” 
उसका काम रह गया। धद अपने नोऋरों को सदेव आला 
देता था, “जाओ, ज्ञाशो, यद्द काएू करो या वद्दध काम करो??। 
अपने सम्बन्ध मे धानिक पुरुष ने कद्दा, “मेंने जब अपने दो 
लाख रुपये पाये तो मं श्रपना काम किसी दुसरे को ज्वूर्दी देता 
था। जब कभी कुछ करना होता था तो सदा में स्व उस 
करने.दौड़ठा था ओर नोकरों से कद्दता था, “आओ, श्राओ, 
मेरे पीछ धाओ! | मेरी जीस पर इमेशा जाओ, जाओ, शब्द 
रहते थ, और मेरे भाई की जीभ पर आओ, आश्रे।' | उसके 
अधिकार की दरेक वस्तु ने उसके तकिया कलाम का पालन 
किया। उसके नोकरों, मित्रो, दौलत था सम्पत्ति ने उसे 
त्याग दिया, बिलकुल छोड़ दिया | मेरा सिद्धान्त घाक्य था 
आओ | मिन्न भेरे पास आये, मेरी सम्पत्ति बढ़ी, हरेक 
चीज यहूं।!। 


जब हम दूसरा पर भरोसा करते दूं तव कद्दते है, “ज्ञाओ, 
जाओ?” | हरेक चीज चली जायगी | ओर जब दृम स्वयं पर 
भणेला करत दे ओर श्रात्मा के सिवाय किसी पर भी निर्भर 
' नहीं करते है तव सब चीज दमारे पास आकर जमा ह्दो 
जातो हैं | यदि तुम अपने को गरीब, तुच्छ कीट समफकते हो 


सफलता का रद्वस्य,  प 


तो वद्दी दोजाते दो । और यदि तुम श्रपना सम्मान करते दो 
ओर अपने स्थयं पर निर्मर करते दो तो बडद़ाई तुम्हे प्राप्त 
ही।ती दे । जेसा तुम सोचोगे वही अवश्य ही जाझोगे । 


भारत के एक स्कूल म एक निरीक्षक इंस्पेक्टर) झआया। 
शिक्षकों ने एक लड़के को दिखला कर कद्दा कि वद्द इतना 
तेज़ दे कि अधुक २ काव्य, मिल्‍्दन का पाराडाइज लास्ट 
कद लीजिये, उसे कण्ठात्र है ओर कोई भी भ्रेश चद्द खुना 
सकता दे। विद्यार्थी! निरीक्षक फे सामने पेश किया गया 
किन्तु उसमें वेदान्त का भाव नहीं था। उससे लज्जा और 
नम्नताधारण की । जब उससे पूछा गया, “तुम्दे श्रमक सएड 
ऋगदाद एू” १ उसने कदए, "क्वी नही, रू कई जीक्ष नह(, मे 
कुछ सी नहीं जानता ” । इन शब्द को उसने नश्नतासूच श, 
- लण्जाशीलता फा लक्षण समझा । “नहीं जनाय, में कुछ नहीं 
जानता, में ने उसे नहीं रटा था! | निर्शीक्षक्ष ने फिर पूछा | 
किन्तु लड़के ने फिए भी कहा, “नहीं मद्याशय, जी नहीं, 
तो नहीं ज्ञानता' | शिक्षक का सुंदद ढतर गया। एक और 
लड़का था| उसे पूरी पुस्तक्ष मुखाप्न नहीं थी। केन्तु उस 
ने कद्दा, "में जानता हैँ, में समरभता हैँ कि जो कोई झश 
' आपचाहगे बह झुना सकूंगा” । निरीक्षक ने उससे कुछ प्रश्न 
किय । लड़के ने सप सवालों का उत्तर फटाफट दे दिया। 
इस दूसरे लड़के ने चरण पर चरण खुना दिए और इनाम 
पाया। श्राप जितना मूल्य अपना समझते दें उससे अधिक 
मूल्य का आपको कोई न झन्दाजिंगा । । 
कृपा कर के अपने को दीन, द्वीन, अभागे प्राणी न बना- 
इये । जैसा खोचोगे पैसे दी तुम दो जाओगे । अपने को 
: इंश्चर समझी और तुम ईश्वर द्दो अपने को ठुम स्वाधीन 


छ० , स्वामी रामतीथे- 


समझे और उसी क्षण स्वाधीन दो जाते दो । . 


एक दिन एक वेद्ान्ती के घए में एक मनुष्य आया ओर 
मकान-मालिक की गेरदाजिरी में गदी पर बेंठ गया। जब 
घर का सालिझ कमरे में लोदा श्रा रहा था तब घुस्त आने 
चाले ने यद सवाल किया, 'ऐ बेद्रान्ती, झुझे बता कि इंश्वर 
क्या है, और महुष्य क्या दे? | मद्रात्मा न प्रश्न का पत्यक्ष 
रीदि प्र उत्तर नहीं दिया। चद केवल अपने नोकर को 
पुकार कर चिटलाने ओर कड्ठ भाषा का प्रयोग करने लगा, 
और उनसे उसे ( घुत्त आने वाल को ) घए से निकाल देने 
को कद्दा | यद अदभुत भाषा चास्तव में चुद्धिमान मनुष्य ने 
व्यवद्दार की | जब ऐसी भापा का प्योग किया गया जिस 
की आशा नहीं थी ते श्रागन्तुक डर गया और घबक्डा कर 
यद्दी से हट गया बुद्धिमान मनुष्य उछ् पर जा विराजा 
ओर शान्ति भाव से, गस्सीरता पूथेंक्न उससे कहा, “यहां 
(अपने को बता कर) तो ईश्चर है और चढदां (आगनन्‍्तुक को 
बता कर) मलुष्य दे। यदि तुम डर न जाते, यदि तुम अपने 
स्थान पर उठे रहते, यदि तुम अपनी स्थिरता कायम रखते, 
यदि तुम्हारा चेददरा न उतर जाता, तो तुम भी इंश्वर ये। 
किन्तु तुम्हारा कापना, थरोना, और अपने ईश्थरत्व में 
विश्वास न रहना दी तुम्दे होन कीट बनाता हे”। अपने 
आप को इंश्वर समरकों, अपने इश्वरत्व में सजीच विश्वास 
रकखो, फिर कोई तुम्दारी दाति न कर सकेगा, कोई भी तुम्दे 
च्ाति न पहुँचा सकेगा |, ० 


जब तंक तुप्त बाहरी शक्तियों पर भरोसा और निर्त॑र 
करते रदोगे तव तक अलफज्ञता दी परिणाम दोगा। अन्त- 
सेत.इंश्वर पर भरोसा करते हुए शरीर को काम में लगा, 


सफलता का रहस्थ- छ्शः 


सफलता निश्चित दे । यदि पदाड़ -मोहस्मद के पास नईीं 
आता तो मोदम्मद्‌ पदाड़के पास जायगा। एक आदमी भूखा 
था। अपनी भूत चुकाने के लिये चद एक जगद आँखें सौ 
कर बैठ गया और काल्पानिक भोजन करने लगा। कुछ देर 
दाद पह मुह जोल हुए श्रपनी जली जीम ठंदी करते देखा 
गया। किसी ने उससे पूछा/क्या मामला है । उसनेकद्ा कि. 
मेरे भोजन में गम मिचों था। नाम तो ठंढ़ा दे परन्तु चीज़ है 
चड़ी गर्मे # | इस पर एक पास खड़े मन्ुप्य -ने कदा, “झरे 
गरीब झादमी, यदि मानसिक भोजन पर ही तुझे नि््रौहद 
करना दे तो गर्म मिर्च के चदले फोई मीठी चस्तु दी फ्यो नहीं 
चुनता | जब यद्द तुम्द्रात ही सृष्टि, तुम्हारी दी करंतृत, 
सुम्दारी अपनी दी करपना थी, तो कोई अच्छी चीज फपों 
नहीं पसन्द की १ 

चेदान्त फद्ता है. श्रापफा समग्र संसार आप दही. की 
रचना, श्राप द्वी फा विचार हे, अपने आपको नीच, धभागा 
पापी फ्यों" समसते दो ? अपने को ईश्चर फा निर्भीक और 
आत्म-निर्मेर अवतार फयो नहीं समझते ? . ४ 


* सत्य में सजीच विश्वास रकखों, इ्ई-गिद की, चीज का: 
यधाथे शान प्राप्त फरो, अपनी से परिस्थितियों का, यथो- ' 
चित सूल्य जानो, ओर इस दज तक 'आत्मानुसव करो, कि 
यह संसार तुम्दे मिध्या जान पड़ने लगे। क्‍या तुम्दे पता 
नहीं कि ज्योतिपशासत्र फे श्रज्ुलार स्थिर नक्षत्रो फा अन्तर 
गुंतने में यहा संसार श्रकगरणिंत का एच्च विंन्दु मात्र समझा 
जाता है, उन नच्ष तो ओर पदों के सम्वेन्ध मे. यह सखार कुछ 
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७२ स्वामी रांमतीर्थ- 


नहीं, शत्य मात्र मानो जाताद । यदि ऐसा दं, तो सर्वश्रष्ट 

अनन्तशाक्ति, आत्मा की तुलना भें यह पृथ्वी क्या कोई 

चीज हो सकती दे ? यह समभाी,यह श्रदुभव करो। प्रकाशा 
के प्रकाश तुम हो, समस्त गोरच तुम्दारा दे। यद्द सम्रका 

ओर इस दर्ज तक इसे अनुभव करों कि यह पृथियी और 
नाम तथा यश, लोक्षिक सम्बन्ध, लोकाप्रियता श्रोर लोक- 

अग्रियता, सांसारिक मान ओर अपमान, शबहुओं की निन्‍्दा: 
श्र मिंत्रा की खुशामद तुम्दारे क्ियि निरथेक चीज हों 

जाय | सफलता का यह रहस्य दे । 


, लियागारा नदी की तेज धारा दो श्रादर्मियों को बद्दांयेः 
लिये ज्ञाती थी। उनमे से एक को एक बड़ा लट्टा मिल गया 
और जान बचाने की इच्छा से उसने उसे पकड़ा | दूसरे 
मलुष्य को नन्‍्द्दी स्री रस्सी मिली | किनारे के आदमियों ने 
इन दोनो के चचाने के लिये यह रस्सी फेकी थी। सोभाग्य 
से दूसरे मनुष्य ने यद्द रसली पकड़ ली, जो लकड़ी के ले. 
के समान भारी नहीं थी। रस्सी यद्यपि ज्ञादिरा चहुत ही 
डॉवाडोल और भंग्ुर थी तथापि चद बच गया। किन्तु जिंस 
आदमी ने लकड़ी का बड़ा लद्दा पकड़ा था चंद फर्ता से लंदे 

' के साथ चंद कर गर्जनशील प्रप्रातों के नीचे तरहझदपित जल 
की खुली हुई समाधि में पहुंच गया । 


इसी तरद्द पर, ऐएं सलारी लोगो, तुम इन बादरी नामों, 
कीति, ऐश्वर्य, वैभव, दौलत और समस्द्धि पर भरोघ्षा करते 
दो। ये लकड़ी के लट्ठटे की तरद्द बढ़े मालूम दोते हैं. किन्तु ये 
अचानेवाले साधन नह हूँ । वचानेवाला सिद्धान्त मद्दौन - 
तांग की तरद दे । व भोतिक नई दै, तुम उसे छू नदी 
सकते, तुम उस दृथिया और उटठोल नहीं सकते | सत 


सफलता का रद्वस्य- (ख३्‌ 


सिद्धान्त, खुदठम सत्य, चदुत ही नन्‍द्मा दे। किन्तु वही तुस्दे 
भचानेंपाली रस्सी है। ये सब सेसारी चीज, जिन पर तुम् 
'निरभर करते दो, फेचल तुम्दारे नाश का कारण होगी और 
निराशा, दिन्ता, तथा पीड़ा के गहरे गत्ते में तुम्दे गिराचेंगी। 
सावधान, सावधाव | सत्य को पोढ़े पकड़ो.। बाहरी पदार्थों 
की अपेचा सत्य पर 'अधिक विश्वास रफ्खों। प्रकृति का 
नियम दे कि ज़द मनुष्य श्रमली तोर पर घादरी पदाथ( और 
दोलत पर विश्वास करता हें तो उस अलफतल दोना पड़ता 
हूं। यद्दी नियम दे । ईएवर पर संरोंसा करो ओर तुम छुर- 
ज्षित दो | श्रपनी इन्द्रियों के पकाने मे न आओ । 

अपने पढ़ोसियों की सूचनाओं और पशीकरण से ऊपर 
उठे । तुम्दारे सथ सांसारिक वन्‍्धन और सम्बन्ध तुम्दे चिन्ता 
ओर दुर्भाग्य के वश में डालते दे । उन से ऊपर उठो । सत्य में 
विश्वास करो, ईश्वर से अपनी भभिन्‍नता का अज्ञुभव करे 
और तुम्दारा निस्तार दे, वल्क्ि तुम स्वयं मुक्ति दो । 

नारायण न फरे कि धास्तविक आत्मा की अ्रपेक्ता ससार 
पर आप अ्रधिक गम्मीरता से ध्यान दें। अपने को परिमित 
करुणा पात्न, इन्द्रिय--विशिष्ट अद्द न वनाये रकखों । किसी 
सील से भी न चिढ़ी । काम उसी निलिप्त" भाव से करए 
जिस तरह चैद्य लोग अपने पेगियों की चिकित्सा करते हैँ 
और रोग फो अपने पास नहीं फटकने देते। सब उल्तकने। 
से मुक्क, अप्रभाषित गवाद को भावना से काम करो । 
स्पतंत्र रद | 0 

सफछता का सातवां: सिद्धां4ः--विशुद्धृता । 

सफलता को अलंदिः्ध वननिवाली अन्तिम वात परन्तु 

मदत्ताओ कम नदीं दे वद् दे पविज्रता । यद् संत्य दे कि विचार 


डे. स्वामी रामतीर्थ, 


प्रारब्ध का दुसरा नाम दे, मनुष्य जो कुछ विचार करता ई 
चही इोजाता दे । किन्तु यदि आप गन्दी बांत विचारने लग 
और पतित वनने वाले;:छुराचारी को पोषण करे तो इन 
स्वाधमय इच्छाश्रो की पूर्ति के साथ २टदय को चूण कर 
देनेवाली पीड़ा, अति, वेद्नाकारी यातना और डन्मादकारी 
शोक भी खोदे में आप पर जवदस्ती लादा जायगा। 
शोक आप की श्रात्मा को दवोचगा । सूखे समझता दे कि 
चह इन्द्ियां के सुख लूटता दे, फिन्तु यद्द नहा जानता कि 
अस्वच्छु विचार या कार्य मे उसकी जीवन-शक्ति ही मेल ले - 
ली जाती है, बिक जाती दे और नए द्ोजाती है। स्वाथमय उद्दे 
शयों के लिय जब तुम कम का दुरुपयोग करते दो तव कर्म का 
कानून प्रतिकार करता ओर लुस्‍्दे व्यर्थ कर देंता दे इंप्थर 
को आदेश मत दो | शारीरिक आवश्यकता धो के सस्वन्ध में 
ईंप्रवर की इच्छा पूर्ण दोने दो | सांसारिक आवश्यकत्ताओं में 
ईप्वर की मर्जी को अपनी मर्जी चनालों। समझता, समझो 
कि तुम बददी परम शक्ति दो जिसकी इच्छा ने परिस्थितियां 


के रूप की रचना की दे | अपनी गराबी को अपनी ही 
करतूत समभझा कर साननन्‍द भोगो ।“किन्तु यदि विषयवासना 


तुम्दे पथश्रए करदें ओर कामुकता के दक्तदूल में अपने को 
फंसा हुआ पाओ ते। अपनी सागमवत दशा अथवा झअत्मालु- 
भूति को पाने श्र चनाये रखने के लिये अपनी प्रवल इच्छा 
शक्ति का जोर दिखाओी और उससे बढ़े यत्त ले काम लो । इस 
देश में कामुकता पर प्रेम फे पचित्र नाम का कलप किया जाता 
है। केला पासत्ंड दे! लोगों के जीवन में एकाग्रता नहीं 
होती । श्रसाधारण स्नेह और असाधारण घासनाएँ उनके 
दिनों को पंवंदों में काट ओर वाट देती हैं । शायद दी कभी कोई 
झुवक अपने भाव,प्रकट करने मे लगी चिपटी न रखता हो। सर्व 


सफलता का शहृरप. 4 


साधारण मे प्रकट दोने चाला युवक सदादी अगमस ग॒ अपूर्णोक्ष, 
. बहिंद्र उस (युवक ) का अत्यन्त अनुचित, जज्ञरित अंश 
: हीता है। एक अंश तो उसका उसकी ग्रेयसी के पास रद्दता 
है भौर दूसरा फिसी दूसरे दी पदार्थ में लगा रद्वता दे।. 
अपने कार्य को प्यार करो, जा तुम्दारा द्वाथ प्ो वहीं अपने 
. मन को भी रफ़्को । हाथ और पेर तो गरम रहे, काम करते 
पे, किन्तु अपना सप्तिष्क शान्त और एक्काग्न रफखो | अपने 
विचारों. का सदा स्वस्थ, घास्ताविक स्वय में फेन्द्रित रफ्खो, 
“ओर परिस्थितियों की फीद परधाह न फरो। मानव जाति 
का हित करने के घिचार से अपने को हैरान न होने दो । 
संसार इत्तमा दान फ्यों हो कि वद मिरन्‍्तर तुम्दारे ध्यान 
की मि्ता फरता रहे ? शरीर को तुम्दारी श्रपत्री द्वी मुक्ति 
के लिये काम करता रहने दो, सूखे लोग व्यर्थ को प्रकाश 
के लिये भावना और कामना फरते रहते है । प्रकाश चाहने 
की भी फ्या झ्ाचश्यकता है ? प्रकाश फे लिये अनुनय-विनय 
तुम अन्थकार में रखती ऐ। एक छाण फे लिये सब इच्चाओं 
को दूर फे ह दो। $* [शर्म] की रट लगाशो। न आसक्ति दो, 
, 'इणा, पूर्ण समता ही, ओर तब तुम्दारा समग्र शरीर सूर्ति- 
मान प्रकाश दे। कार्य के सब सांसारिक उद्देश्यों को निधोसखित 
कर दो। इच्छारूपी प्रेतों को उतार दो, भगा. दो। अपने 
सब काम को पपित्न घना दो |आखक्कि या लगन के.रोग 
से अपने -को छुड्रा लो एफ पढ़ार्थ में आसक्ति आप 
को सर्च से पृथक कर देंती दे। स्वार्थभय पाशविक उद्देश्य” 
ही आपके व्यवसाय और जीवन फो लोकिक बना देते ें। 
' काये में अत रूप से जो वेराग्य निद्वित दे उसका मजा 
चलन के लिये शरीर या छाट्न स्वयं से.परे रदते हुए, फ्यों 
कि कार्य तुम्द रेश्वर के साथ रखता. है, अपना. काम करो । * 


७६ 'स्त्रामी रामतीर्थ- 


निष्काम कर्म परमोच्च वेराग्य या उपासना का दूसरा नाम 
है। काम करने में तुम्दाय कोई उद्देश्य क्यों दो मूल अभांग 
विश्चास करते ई कि उद्देश्य पूरे दे। कर स्वयं काम को अपेक्ता 
अ्रधिक खुख देते दे । श्रेपे जानते दी नहीं कि स्वयं काम से 
बढ़ कर अधिक खुख किसी भी परिणाम में नी मिल सकता। 
आनन्द श्रम के चस्ध पदने रद्वता है । आप अपनी सफलता 
सदा अपने साथ रस्त सकते ६। इस तरद्द विशाल विश्य 
तुम्हारा पचित्न देचालय ओर तुम्दारा समरग्न जीवन एक निर- 
न्तर स्तोष दो जाता दे । फल की तुम्दे क्या चिन्ता है ? वेतन * 
या तनख्वाद के लिये देरानी तुम्दाेर पास न फके। यदि 
कोई उच्च पद्‌ तुम्दे नदी मिलता तो हुए अ्भ्रिमान तुम्दे 


मी... न 


संडको पर स्काड़ देनेले न रोके | तुम्दारे हाथ के सामने जो 


काम आपडे उस करने से न द्विचकों | परिपाटी के विरुद्ध 
कार से घया करना आत्म-सम्मान कदापि नहीं है। शरोर- 


सम्मान नेकी का प्रतिकूल ध्रुव दे, नरक का वड़ा सीधा 
रास्ता दे) जब आप किसी भी श्रम के लिये श्रपने दाथ 


बढ़ांन की तैयार इं ते श्रति श्रष्ट पद भर श्रत्यन्त भतिष्ठित 
व्यवसाथ आपका द्ादक स्वागत करने के अपने 
दाथ फैलावेंगे । यदी प्रकृति का नियम दे | परिश्रम में 
निवास करनेवाले ईश्वर से यदि आप सिककते और उल- 
इते नहीं तो इंश्चर से अधिक शिषप्टता कौन दिखा सकता 
ह। आपको इच्छा के प्रिद्ध भी पकाश आपके द्वारा प्रका- 
शित द्वोगा। मानवजाति की निन्‍्दा या स्तुति की विन्‍्ता न 
करं। ये बाते केचल तुम्दे पथ-प्रप्ठ करती या धोखे मे डालती 
हू । तुम्द्वारा स्व तुस्दारे अन्दर हे | प्रसन्नता के एवंकथित 
चाहरा पदाथा का छुख लूटने के लिये जब आप भ्ुकते दैँ 
तब आप चाज्ोभ मेल करने बाले का अपवित्न, अशुद्ध 


सफलता का रहस्थ । ७३ 


अभिनय करते हे। बाहरी सुर्घो से कद दो- “शैतान, मेरे पीछे 
52.4 धे ज पं 

चल जा, में तेरे द्ाथा से कुछ नहीं लेने का”। सस्पूर्ण हर्ष 

का सोता क्‍या तुम नहीं ऐो ? | 


- “ट्ैपी अआतुर्प उसके लिये वेकार लोटती हैं, जो नित्य 
-ऑष्य झपना झात्मा में चदन फरता है |”! 


भारतोय फोयल या फाखता फो देवदाय के चृत्त पर 
बैठा दो स्वसावतः मधुर गीत घद गाने लगेगी। अपने चित्त 
“को स्वशद्द में बैठने दो तो फिर स्वतः, स्वभावत), अनायास 
भीठे से मीठे स्थर उससे निऊलने लगगे । तुम्दारा इंश्धरत्व 
'एैसी काई चोज नहीं दे जिसे पूरा होना है। आत्मानुमव 
'देप्ी चीज नहीं दे जी प्राप्त करनी हो, ईश्चर-दर्शन पाने 
'के लिये तुम्दे फुछ फरना गहीं दे, अपने इई-गिर्द इच्छा श्रों 
'का घटाटोप दात़ रखने फे रूप में तुमने अब तक जो फाम 
कर रफ्सा दे उसका निराकरण मात्र फरना दे | मत डरो, 
:सुम झयाधीन हो। तुम्दारी प्रतीत होने बाली बन्धता पर 
- तुम्दारी स्वाधीनता लदी हुई दे तुम्दारे श्रामंभ्रण के बिना 
: तुम्दे कोई हानि नहीं दो सकती | तुम्दें फाई तलवार नहीं 
काट सकती ज्ञव तक तुम न समझो कि वह काटती है। 
अपनी चेड़ियों और दथकृष्टियों को अ्लकझ्करों फे समान 
 ध्यार करने की कया आवश्यकता दे | निप्फ्त अछुरागों को 
फ्िटक कर दुग करे, समस्त कुटिलता का जला दो, फिर 

: विश्व में ऐसी कोन सी शक्ति दे जो तुम्दारे जूते खोलने का. 
' अधिकार पाकर अपने - को धन्य न समेगी ? अपने इंश्च- 
: रत्व का निरूपण करो, छुद्र स्त्रय को सोलदो आने भुलादो, 
भानों उसका कसी अ्रस्तित्य ही नहीं था। छोटा सा चुल्ला 
: फूटने पर समश्न समुद्र दो जाता दै | तुम समप्र दो, अनन्त 


| 


जप सुवामी रामतीथे. 

दो, सर्च दो | अपनी मौलिक ज्योति खे चमको। दे पूर्ण 
श्रह्म, तेरे लिये न कोई कर्तेव्य दे, न काम, तुंके कुछ नहीं 
करना है, सस्पूर्ण प्रकृति तेरी चरी हे। तुम्दारी उपासना 
और पूजा करने का सोभाग्य पाकर संसार अपने श्रद्टा को 
धन्यवाद देता दे। प्राकृतिक शक्तियों! का प्रणाम भर द्‌रडबत, 
स्वीकार करने की आप ऊँपा करे | 


अआात्मकपा । 
कितने थे कै फकन>ननननानलाज, 
( सारतयप से दिया हुआ स्थामी रामनीर्थ जी का व्यास्यान ) 
>-+-४#६०-- 


'उपनिषद (श्रुति) का वाक्य हृ कि 'भ्रेय ओर है, प्रेय और 

है ”। फरज ( कच्व्य, धमम ) फुछ कदतता दे किन्तु गले 
(स्वाथ-कामना ) और तके प्ींचती दे। श्रेय, फर या ड्यूटी 
(प॥5) ते फद्दंत एूं--'दे दो--त्याग'' | लेकिन प्रेय या गजे 
तरगांध देती द्वे--"लो लेते, यद तुम्दारा इृवक है, अधिकार 
है, राइट हैं! दुनियां मं अपने राइट ( हृब्क ) वा अधिकार 
पर जोर देना तो साधारण और सुगम है, किन्तु न्तु अपने घर्म 
या फर्ञ फो पूरा करने में ज़ोर देना कठिन ओर नौरिस मालूम 
देता दे।पस्तुतः वित्रार करें तो फर्क और गज में वही 
सम्बन्ध दे जो बृद्द फे वौज फो उसके फल के साथ द्ोता दै। 
बड़े आएचये फी वात डे कि फल ते। सच लोग खाना चाहते 
हैं, किन्तु यीम को योने और उसके पालन पोषण के परिश्रम 
से भागा चादते ईं | यात तो यूं दे कि जब इम लोग अपनी 
डयूटी (५४७) पूरा करने पर जोर देते चले जायें, तो दमारे 
राइट [एं67] दमारे हफ्क, हमारे अधिकार हमारे ांस 
स्व्य आगे | जब दम लोग केचल झपने श्रधिकार पर जोर 
देंगे, अपने राइट, अपने अधिकार फड़कारयंगे ते हम अभागी 
मुंद्र तकते दी रह जायंगे, इमारे दशक भी झूठे द्वो जाय॑गे। 
प्रकृति का नियम ऐसा दी दे । 

डयूदी (१४०) भधांत्‌ ऋण चार प्रकार के दे। पहला 


८० स्वामी रामतीथे- 


पसाण परमेश्वर के प्रति, दूसरा ऋण मानव जाति की ओर, 
तीसरा ऋण देश सेवा का ओर चोथा ऋण अपने आप की 
तर्फ | ये सब ऋण अन्त में एक ही ऋण में समा जायगे। बह 
एक ऋण क्या है! जो आपका ऋण अपने आपकी तर्फ 
है। जो लोग अपना ऋण ( क़ज ) अपने आपको पूरी तरह 
से अदा कर देते दं, उनके बाकी तीना ऋण (कज) श्रपने 
आप अदा हो जाते दें। .. « - * 


कदा जाता दे कि कृपा तीन प्रकार की है;--ईश्वर कृपा, 
शुरू रूपा, और आंत्मकृपा । ईएंवर कपा उस पर द्वोतो है 
जिसपर गुरुकपा होती दे, शुरुकपा उस पर होती है जिसपंर . 
आत्मझृपा द्वोंती है। देखिये; एक लड़कों जो स्कूल में पढ़ता 
है, अगर अपने स्वधर्म को, निजी कक्तेव्य को ग्रच्छी तंरद 
से पूरा न करे, अर्थात्‌ अगर वह आप आत्मकृपा न करे 
तो गुंरुकपा उस पर न दहोगी। और जब अ्रपना पाठ श्रच्छी 
तरह से याद्‌ करे तो गुरुकृषा उसपर अपने आप -होगी, 
. और गुरुकृपा दोने स ईश्वर रूपा हो दी जाती है। | 


देश की सचा चह मनुष्य नहीं कर सकता, जिसने पदँेले 
अपनी सेवां नहीं को | जे, अपना भी ऋण 'पूंरा नदी करें 
सका, चद देश सेवा क्या खाक़ करेगा ! जिस किसी ने. काई 
विद्या प्राप्त नहीं की, काई कला (हुनर) नहीं सीखीं, किसी 
वात मे निएुणता भाप्त' नद्दी की, किसी कारीगरी या कला 
कोशल्य म कुशलता, प्राप्त नहीं की,और दम भरने लगे देंश- 
प्रेमी द्ोनेका, तों भला बोलो उससे क्या वन प़ेंगा-? हां; 
इतना, ज़रूर हे कि जिसके दिल में सदचाई'भर ज्ञाय; चंद 
अधूरा पुरुष भी कुछ न कुछ तो देश सेचा कर. सकता हे । 
देश की सेवा तो कोयला भी. जलकर और लकड़ी- भी कट 


आत्मक्ृपा, रु 


कर, ताव घनकर, कर सकते हैँ । जब लकड़ी या कोयका 
भी कठ या जल कर देश सेवा कर सकते हैं, तो वह मनुष्य. 
भो जिसने कोइ विद्या या कल्ला नहीं पढ़ी, देश सेवा सच्चाई 
के जार से कुछ न्‌ कुछ फ्यो नहीं कर सकता? मगर 
उसको सेवा की फेचल फोयला आर लकड़ी, की सेवा से 
समानता की जासकती हैं । इसके साथ सच्च्ूर भरा मह्ुप्य- 
प्रवीणतारद्दधित (अधूरा) केस कदला सकता है ? सच्चाई 
' तो स्वयं प्रधीणता ( वा निपुणता ) दे । बद्द व्यक्ति जिसने, 

अपना फ़ण अपने धति किसी प्रकार पूरा किया और अपने: 
तई आध्यात्मिक या चुद्धिमत्ता फे चालकृपन की द/लत से: 
आगे बढ़ा दिया तो समभझना कि उसने कुछ नहीं ता एम. ए. 
या, शास्री श्रादि श्रणी की योग्यता प्राप्त करली | यह व्यक्ति 
जिस दृ॒द ( दर्ज ) तक्क श्राध्यात्मिक्त या चुद्धेविषयक चल्त 
उत्पन्त कर चुका है, उसी प्रमाण से समाज की गाड़ी को 
उन्नति की सड़क एर आगे खींच सकता इ। यदि ऐसा मनुष्य 
देश के खुधार का दम न भी भरे, ओर प्रकट रूप मे देश की 
पूरी सेघा न भी करे, तो म्री उसको देख फर ओर ,स्मरण 
करके वहुत, से,लोग बड़े उत्साद्द भ श्ञा जायंगे' कि हम भी, 
एम. ए., पास करें, दम भ्नी योग्वता पेदा करें। यह महृष्य 
अपने आचरण से लोगों को उपदेश कर रहा दे, और देश के 
बल को बढ़ा रद है। 2008 26 

द्ामत आलुदा अगर खुद दमः'द्विकमत गोयद्‌-। 

अज़् सखुन गुप्तन जेबायश बदा विद न शवन्द ॥ 

चॉकि पाकीजा दिल्वस्त अरविनशीनेद खामेश, 

दम अज्ञ सीरते साफीश: नसीहत शिनवन्द ॥ 


; रे हे हर + कक ॥ ब द्धिमानी हर 
/  आवाधा--दुष्कर्मी अगर स्पष्ट चु की चांते कहे. 


* दर स्वामी रामतीथ: 


उसकी अच्छी २ बांत कहन ले .धुरे लोग अच्छे न दोगे । 
ओर जो पवित्र हृवंयवाला अगर चुप भी बेठे संब लोग 
उसके उत्तम स्वभाव से उपदेश ले लगे । 


' सर आईज़क न्‍्यूटन, जिसको खयात् भी न था कि मे 
स्वदेश और जगगतें की सर्वा करूंगा, ' इस प्रकार” विद्या के' 
पाछ दौड़. रही था कि जिस प्रकार दोपक की ज्वाला ( लाट ) 
पर पतंग । सर ऑइज़क न्यूंटन अपनी तरफ जो ऋण दे 
उसको निर्भाता हुआ, आत्मकृपा करता हुश्रा लोको पऋरक 
साथित हुआ | श्रगर एक व्यक्त मेदान में खड़ा दोकर दरष्टि 
फैलाब-तो थोड़ी दूर तक देख सकता है और कुछ मनुष्यों 
को अपनी अ्रावांज ' पहुँच८ सकता दे । किन्तु जब वह ऊँचे 
मीनार या पचेत की चोटी पर पहुँच जाता दे तो अपनी 
आवाज़ चारा ओर बहुत दूर तक पहुँचा सकता हैं | राम फे 
खाथ एक समय कुछ मनुष्य मगोन्री के पद्दाड़.पर जा रहे थे 
रास्ता भूल गये | काड़ियों ओर कांटो से बदन-छिल गये 
साथिया में से अगर कोई पुकारतातो उसकी आवाज़ दूसरा 
तंक नहीं-पईुच सकते थी, मुश्किल के साथ अन्त में चोटी 
पर पहुंच कर जब राम ने आवाज़ दी तब सब आगये। 
इसी तरद्द स जब तक हंम स्वयं नीचे गिरे हुए ६, - दूर की 
आवाज छुनाई नई। देगी | श्रर जब चोटी पर*ः चढ़ कर 
आवाज दूँ,तोसब के सब छुनेंग ।-इस चौकी को जो, रामके 
सामने हैँ, यदि द्विलाना चादे और उछकी, पद्ली तफी या 
बीच में हाथ.डाल और ज़ोर मारे तो नहीं .दिलेगी,- लेकिन 
नजदीक से नज्ञदीक स्थान से दथ डाल-कर दम सार चोकी 
की खींच सकते. हूँ | दुनिया के साथ मलुष्प का सस्वनन्‍्ध भी 
ऐसा दी है। 


' आत्मकृपा- घ्दे 


यनी-ए-आदम अज़ायः यक दीगरन्द, 
कि दर आपतरी नशज्ञि यक्त ओदरन्द | 

साधार्थ:--प्रज्ञापति फी सन्‍्तान ( सलुष्य ) परंस्पर एक 
दुर्सरे के अंग दे, फ्यो कि उर्त्पात्त में मूल कारण एक ही हे। 

समस्त जगत को याद तुम दिलाना चाद्वते दो तो दुनिया: 
का वद्ध भाग जो अति समीपस्थ दे, भ्र्थात्‌ अपना आप 
डसको छिलाझो | अगर अपने आप को दिला दोगे, तो सारी 
दुनिया हिल जायगी; न छिले ते। दम जिम्मेदार । जिस कदर 
अपने झापको दिला सफ़ते दो, उधी फद्र डुनिया फा दिला 
सकते हो । दुलछ लोग खुधार (सांसारिक ) के काम 
में इजारों यत्न फर्रते है, रातदिन लगे रद्दते है तथापि कुछ 
नहीं हो सकता | ओर कुद ऐसे दें कि उनके जीते जी या 
मर जाने के पीछे उनकी यादगार से उतके नाम पर लोग 
स्वयं कामेज यनाते है, साय स्थापित करते हैं, और 
सैकड़ों छुघार जारी करंत हैं, जैसे बुद्ध, शफर,नानक, स्वामी 
दयानन्द | फारण फ़्या दे! बस यदो कि उक्त मद्दात्मा अपने 
सुधारक आप बने | 

यूनान है एक बड़ा गयि तवेत्ता दो , गया दे जिसका 
भाम दे आक मिडीज़। इसका कदवा दे कि “में थोड़ी सी चाक़त 
से समम्त म्रह्माएड को दिला सकता हूं, यदि मुझे उसका 
मध्यविन्दु मिल जाय | किन्तु उस वेचारे को कोई स्थायी 
मुकाम । केन्द्र स्थान ) न मिल्रा। प्यारे | घद् केन्द्र स्थान 
जिस पर सट़े होकर अहा|ड को द्विज्षा सके दो घद केन्द्र- 
स्थान आपका अपना ही आत्मा दै वहाँजम कर, अपने 
स्वरुप में स्थित दोकर जो संचार [ इलचल ] ओर शक्ति 
उत्पन्न होगी चंद समस्त अ्रह्मांड की-दिला, सकती है। .,, 


3 स्वामी रामतीर्थ. 


जब एक जरंदह,की चायु खय की गर्मी लेते २ पदली 
' द्वोकर ऊपर उड़ ज्ांती है, तो उसकी. जगह घरन की रुवतः 
चारों ओर से वायु चल प्रडती दे, और कई घार , औँघी भी 
आाजाती है | इसी तरह जो वयाक्ति स्वयं दिम्मत | ईश्वरीय 
प्रकाश ] को. , लता २ ऊपर बढ़ गया, वह स्वाभाविक दीं- 
देश में चारा और से मता [सम्पदायों ] का. कई कदम 
आगे घढ़ान फः निमित्त कारण दो जाता है । , - -.. 


अब,यह दिखलावा जायगा क्रि क्यों, कर श्रपना ऋण 
अपन आप - की ओर, निव्रादत हुए दमारा एश्वर की ओर 
का ऋण भी पूरा द्वी जाता दे सुललमानों के यहां; कथा है 
कि एक फोई सत्य का जिशासु था | इश्वर की जिज्ञासा में; प्रेम 
का मारा चारा शोर दोौड़ता,था कि इश्वर करे कोइ पएुसा 
ब्रह्मनिष्ठ मिल' जाय कि जिसके दशन से हृदय की श्राग 
बुक जाय...ओर दिलकोों ठढ़क पढ़े ।यू ई। तलाश करता 
छुआ इताश .दोकर,जगल म जा पड़ा फि अ्रप्र न कुछ खायरं 
नःपियगे--जान दे. देंगे । . : ।.. 22 

हैँ तेरे दर पे तो कुछ करके डठगे, ;६ 

या चरुल दे धो .जायगी या मरके उठगे। 

:+ अत्रथात्‌ तेरे ढ्वाए पर आ बठे ६ कुछु- करके ही उठेगे। 

एकता दो जायग्री-याप्राणत्याग करंगे। ,. -.--. 
उस संभर्य के''प्रण शानी : इजरत जुनेदे .थे ओर 
उंस दिन दजर्त-ऊुनेद दज्नला -म घोड़े को पानी पिलाने 
जा रहें थे । घोड़ा अड़ता था ।दजला, की त्तरफ नहीं 
ज्ञांता था। घेड़ि की अइता: हुआ आर चगड़ा ,हुआ 
सा देख कर जुनद ने जाना 4के इसम भी कोई भलाई होगी। 
आखिर घोड़े केःसाथ-जिंद छोड़ दी ओर. कही।--- बल ., 


आत्मकृपा. वश 


अददां चलता है, चारा तफ मेरे दी खदा का मुद्क तो है,' सब 
मेरा दी देश हैं ।? घोड़ा दोडता छुशा उस ' जंगल में, खास 
उसी सुपान पर आ पहुचा जहां वह बेचारा सच्चा जिशासु प्रेम 
का मतवाला,इश्क का जता हुश्रा, प्रमेश्धर का भूखा प्यासा 
पड़ा था। जुनद घेड़े से उतर कर उस ज़िल्लासु के , पास 
आकर हाल पूछने लगे और थोड़े दी सत्संग से घद परमा- 
त्मा का सच्चा जिशासु मालामाल दोगया । जब जुनेद जानें 
ख्गे ते! उस प्यारे से कद्दा कि “अगर फिर कभी कब्ज ++ 
[आत्मिक अजीरे ] हो जाथ और तुके प्ह्मनिष्ठ - गुरु की 
जरूरत दो तो बगदाद्‌ में था जाना। मेरा नाम जुनेद्‌ है,- 
कही से पूछ लेना” उस मस्त ने जवाब दिया, कि क्या अब 
में हुजर के पास गया था ? मुझे अब भेद्‌ मालूम दोगया-। 
अय में आने जान का कदी नदहीं। अगर आवन्दा जरूरत होगी 
तो अब की वरद् फिर भी चादे इज़ूर खुद, चांदे ओर कोई 
गरदन से पकड़ा छुआ घलीटता शवेगा । 

असर दे जज्वे-उद्फत में तो खिंचकर आदी जायग्रे, 

हम परवाह नहीं हमले अगर वद्द तन के बेढे दे । 


' अथात्‌ प्रेमाकपण में यदि कुछ प्रभाव हे तो आप खिच 
कर आा जायंगे। इस वात की परवाह नद्दीं कि आप तनकऋर 
' दूर बैठे हैं। वाद रे-आत्मसत्ता का रसायन | 

वेहदद चरा द्रपये ओ मेगरदी, * , 
विभनशी अगर ओ खुदास्त खुद सम आयद | * 
इश्के-अव्चल द्र-दिले-माशक पेदा मेशवद, 
ता न सोजद शमा कै पवानः शेदा मेशवद । * 
मिर्दे-खुद्‌ गई ग्रनीचन्द कुनी तोफे-दरम, 
शहबरे नेंस्त दुर्री राद बिद्द श्रज़ किबला चुसा । 


झदि ह स्वामी शमतीथे- 


भाधार्थ-उस ( ईश्वर ) के लिये तृ व्यध फया 
फिरता है ? वेट, अगर पद्द खुदा दे, तो खुद आयेगा । 
के हृदय में प्रथम... प्रेम उत्पन्न होता दै.।' जब्र तक वदौपक 
न जले पतंग उस पर मोहित कब दो सकता दे ?: ऐ. गनी 
(कवि) श्पने. गिद तू घूम, काये की परिक्रमा तू कब 
तक - करेगा? फ्याकि, इस मोम से इस क्रिवजालुभा 
(पूज्यात्मा.) से और कोई अन्य पथदर्शक नहीं है । यद्व दे 
अत्मकृपा का बल .। 30 ८ 52 (2 
( 0यंद दमारे भार्य-म नदी था “यह हमारी किस्मत 
में नहीं था, /इंश्यर फी इच्छा, ”” / शाज् कएद गुरु नहीं 
मिल सकता, ”” "अच्छा सत्संग नहीं,” “ दुनिया बड़ी 
खराब हू, 7 इत्यादि' ऐसे २ बचन हमारे अन्तःकरण की 
भलिनता श्रोर कायरता के कारण स दै। | 
केसे गिल रक्रीय के, करा तश्नने-अक्रूया, | 
... तरा ही दिलन चाहे तो याते  दृतार हैँ । 
अथोते त्रिरोधियों की शिकायतें कैसी और संब्राधियों 
के उद्दाने क्या ? जब श्रपना दी चित्त न चाहे तो हजार 
यहाने हो जाते है । 
आपने बीसियों कथाये खुंनी दोगी कि किस २ तरेद से 
घुध, प्रढदाद, और श्रमिप्न्परु 'इत्यादिं छुटि !र बालझ ने . 
परमेश्घर को बुलाया; प्रकट कर लिया। एक जराखा 
लड़का 'नामदेध , अपने नाना की ठाकुरपूंजनः फेरते द्र्प 
देखा करता आ। उसके मन #े थाने जगा के में भो पूजा 
करुगा । चुपके २ / ठोकुरणी ठाकुरजी : जपा करता था। 
उसकी इष्टि:मेशालिग्रम की प्रतिमा, सच्चे ठाकुरन्नी थे। 
जब उसका दाव-लग़ता, ख्ालिआाम की मूर्ति के पास आकर 


2 मह 32 न 


आत्मकृपा. . . झुक 


बड़ी धद्धा से समान फरा के कद्दा करता था “ उाकुरजी ! 


मकात | मगर उसे ठाकुरज़ी को स्नाव कराने ओर पूजा 


, करने की आशा उसका नाना नहीं देता था। एक दिन उसके 
- मोना फो कही बादर ज्ञाना था, ओर बिल्ली के भागों 


- छीका ट्रंटा। लड़के ने नाना से कद्दा “अब तो तुम जाते 


ही हो, तुम्हारे पीछे में ही ठाकुर पूजन फरूँगा "। उसने 
कहा “ अच्छा तृद्दी करना। लेकिन तू तो प्रातःकाल विना 
हाथ मुंद् धोये रोटी मांगता दे। तेरे जला नादान :पूजन 
फ्या करेगा? अगर पूजन किया चाहता हैं, तो पहले 
उाकुरजी की सखिलाना और फिर स्वयं खाना ”! खर 
नाना जी तो इतना कद्द कर चले गये। रात को मारे प्रेम 
के घालक की नींद न आई। बच्चा उठ कर अपनी माता 
से कद्दता था * प्रातःफाल कब द्वीगा ! ठाकुरणी का पूजन 
कथय करूंगा? ?” प्रातःकाल होते द्वी वचंचा' गंगांजी परे 
स्नान के लिये गया और रुतान के बाद उसकी भाताने 
ठाकुरजी के सिंद्दासन को उतार कर नीचे रखें दिया, और 
बच्चे ने मूर्ति को निकाल कर गंगाजल के खोटे-में कट 
डुबों दिया। फिर सिंदासन पर घेंठा कर माता ले दूध 
माँगन लगा कि “जल्दी दूघ-ला, जल्‍दी दूध ला, ठाकुरजी 
समान कर वेठे हैँ और. उनको. भूख . लगीं है। ” उसकी 
माता, दध का कठोरा लाई। पालकःने टांकुएजी के आगे 
दध रख दिया, और कद्दने 'शगा “ भद्दाराज पीजिये, दूध 
पीजिये। “उस परमात्मा ने दूध: नहीं पिया । लड़का - आंखे 
करके भीरे-न अींठ दिलाने लगा ओर मुंह से “राम , 
रामे ' था ' ठाकुर ठाकुर ' कानाम्. बड़े: बड़ाने लगा इस 
विचार से कि मेरी इस भफित से प्रसन्‍त दोकफर-तों ठाकुरजी 
जरूर दूध पौलेगे | किन्तु वीच-२ में आंखे जोल:३ कर देखता 


घ्प् स्वामी रामतीर्थ, 


जाता था कि ठाकुरजी दूध पीने लगे या नदीं। बहुतेरा मंत्र 

पढ़ा, राम २ ठाकुर २. जी कद्दा, मगर दूध ठाकुरजी ने नहीं 
पिया । अन्त में थक कर वेचारा बालक नामदेव मारे भूख, 
प्यास, रात की' धकावट, और निराशा के रोने लगा। 
द्विचकियां का तार बंध गया | श्रोंठ खूख्र गये। हाय! अरे 
ठाकुर ! आज़ तेरा दिल पत्थर का क्यों दो रद्या दे? क्यों 
नन्‍्दे बच्चे की खातिर दूध नहीं पोता ! ऐसे भोलेभाल बच्चे 


रु १ 


से भी काई जिद करता दे 


सीमी चरी. तो जाना लेकिन दिले तो- सगरुत, 
दरंखीम संग पिनद्ा दीदम न दीद्‌ बूदम । 


भाषाथः--ए पपारे ( माश॒क़ ) ! तू हे तो चांदी के बदन 
वाला, लेकिन दिल तेरा पत्थर हे । मेने: चांदी में पत्थर 
डिपा हुआ पदिले कभी न देख था, पर श्रव देखा । 
“ दावाय ! चांदी के बदन में पत्यर का दिल कद्दां से शा 
गया ? बेचारा वच्चा रोता दुआ निढाल दो रद्दा है । आंखा 
से "नदियां बद रदी इ । रत २ सूछी आ गई । लोगो ने 
गुलाब छिड़का। जब द्वोश आया, लोगों ने समक्ताना चाद्दा 
कि “ बस ! झब तुम पीलो, ठाकुर जी नहीं पीया करते, बद्द 
केक्‍ल वलना के 'भूखःदई |? बच्चे में अभी यह श्रंकल 
( चुद्धि । नहीं आई थी ,कि- परमेश्वर को भी भुठलाले। 
ठाकुर जी को धोखा देना नई लिजा था,। वदद नहीं जानता 
था कि झूठ मूठ भीग लगाया जाता दे। बच्चा तो' सच्चा 
था। सदाकत [सच्चाई] का पुतला था | मचल फेर चिट्ताया 
कि अ्रगर ठाकुर जी दूध:नहीं पीते तो खाने पीने या ज्ञीने 
की परवाद दम को भी नहीं। -+ 


. नायमात्मा वलदानिन-लम्पः ॥.मुणडंक उप०। 


आत्मकृपा, चः 
-. चिंद आत्मा वेशाईन पुरुष को फेसी प्रांप्त नहीं होता !॥ 
हाय ; ननन्‍हें से नामदेव | तुक में किसे कदर जोर दे? केसा 
'आंतयल ह इस ननन्‍द्र से बच्चे ने वद जिद जो बांधी तो 
बुक लडग्या सा हरा निकात लाया [ दिन्दुस्तान मे उने दिनो 
अधियपार रखने का प्रतिदंध नदें। था। ] और अपने गले पर 
'रक्ष फर बें।ला:--"ठाकुर जी पियो, ठाकुर ०» दूध पियो 
नह तो में नहीं । छूरा चल रहा था, गला कटने को था 
इतने भे फया देखंत ८ कि ठाफुर जी एकदम मूत्तमान दो फ़र 
[ क्रायद हो कर |] दुध पीन लगे । 


झाप लोग क्गे कि यद्द गप्प है | राम कद्ता दे कि आप 
खोगा का विध्यास फर्दां गया रे राम शमेरिक्षा म रद कर 
काछिजों भें, अस्पतालों में, अपनी आंक्ष। ले ऐसे दृश्य'देख 
आया है कि विश्वास फी प्रेरणा [बल] से इस चोकी को जो 
आपसे सामने थे, घोड़ा दिखा सकते हे | -भात्मतत्वचिया 
के अभम-ी इस प्रकार फे प्रयोग फो स्पष्टतः सच्चे सिद्ध कर 
रदे दे, तो फया सच्चे निष्पाप पूरे भक्त बेचोरे नामंदेव के 
विश्वांस का बल ठाकुर जी को मू/त्तमान नहं।- कर सकता 
था ? परमेश्वर ते सर्वेव्यापी हे, परन्तु श्रात्मकृपा श्रथांत्‌ 
पूर्णविश्वास वद घस्तु दे जिसके प्रभाव से परमेश्वर सात 
नहीं चीद्दर्थ श्राकाश से, विदिश्त से, हजारव स्थग से, 
चैकएठ से, भोलोफ से, इस से भी परे से अधथोत्‌ जहां भी दो 
यहां से स्विच कर झा सकता हैं । 


: शाम इुए कलेज को आओगे आपसे, 
मानोगे जज्वे-व्लि में भला फया असर नदें। | 
« बढ कौन सा उकदा दे जो वा ही नहीं सकता, 
दिस्मत करे ईन्सान तो क्या दो नहीं सकता। 


३० झवामी रामतीर्थ: 


कीड़ा ज़रासा आर चह पत्थर में धर करे, -; 
इन्सों वद क्या जो न दिले-द्लियर में घर करे | 


ऐेँ मनुष्य, आपके अन्दर चद्द मदन धन और अनन्त 
शक्तित है कि उसका नियमित घिकाश (आधिभाव:! ईी' 
देश, जगत्‌ और परमात्मा तक को प्रसन्‍न करता दे। ऐ नंय- 
घसन्‍्त के पुष्प “तु अपनी जात ( स्वरूप ) में प्रसलत,तो 
दही | इंल,निञज्ञ का ऋण पूरा फर्रने मे तेरे चाकी सब ऋण पूरे 
दो जाय॑ंगे। पत्तों, म5पय श्र चायु तक सब खुश हा जायगे। 


हे 


तो ख़ैशी तो खूबी आरा काने-ख़ुशी, ' 
तो चिरा.खुद मिन्नते--वादाकशी। 


भावाथः--तू स्वयं आनन्द है, तू सुन्दर स्वरूप है,,और 
तू आनन्द की कान दे, फिर तू श्रालच [ खुरा ] का-डपकार 
अपने ऊपर क्‍या लादता ६ ! 


१ अपना ऋण पूरा करन के साधन । 


स्क्राटजेंड फे एक अ्रनाथालय में एक लड़का पलता था 
बहुधा बच्चों के नियमानुसार यद्ध बच्चा खिलाड़ी और 
नटखंट भी था। एक दिन चद्द उस 'अनाथाल्ंय से' भांग 
निकला ओर रास्ते के प्रामों में रोटियां मांग २ कर गुजारस 
करते हुए लनन्‍्दन आ पहुचा । चद्दां के सब से श्रधिक सेप- 
ततिवान्‌ लाडड:मेयर के वाग में घूमने लगा [ लाडे मेयर 
यहुधा ऐसे धनवान दोते हं जिनसे अमीर लोग, राजा लोग 
और बादशाह लोग भी ज़रूरत के समय कर्ज लिया करते है ] 
यद्द गरीब वच्चा चाग भें टहल रहा था। एक .व्रिर्ली को 
उसने दौड़ते पाया। उसके -साथ चद्द खेलने लगा और 
निरथक ब्रात्त करने.लगा ॥ उसकी पीट पर द्याथ फेरता था; 
'पूंछ खोचता था, ओर:लड़कपन के तरंग में विल्ली:से छेड़ 
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खानी करता था । पड़ोस मे गिल का घड़ियाल व न रद्या था। 
बच्चा बिल्ली से पूछता था, “यद्द पागल घष्टियाल फ्या 
बकता है ? कहे । | पागल इस लिये कि घड़ियाल चहुधा 
कोई चार बजा कर चन्द दो जाता दे, कोई आठ, एव बारद 
बजा फर तो अकसर ढफ़ आते है, मगर गिर्ज का घड़ियाल 
बरज्षता ही चला जाता दे। पागल की तरद्द बन्द द्वीता द्वी 
गजर नहीं आता ] घिंइली बचारी तो घड़ियाल फे भावाज़ 
के क्‍या समझती ? लड़फा विएली की तफे से खुद दा 
अवचाय देता था “टन, टने, इन, विंट्वगदन, प्वाष्टगटन, 
“[ धिरटिंगटन उस सड़के का नाम था ] घड़ियाल फद्ठता: दे | 
शत, टन, दन, विट्टिगटन, पविद्वेगटन. लाड मेयर आफ 
सन्‍्दन! | जरा सयाल कीजियगा, अनाथालय से भाग फेर 
आधा हुआ ते छोटा सा बालक शोर अपने स्वप्न कद्दा तक 
दीटा राद्रा है! घड़ियाल की आवाज में भी अपने लाडे मेयर 
पोन के गौत खुन रद्या दे ! वाद / टन, दन, टन, विटिगटन, 
विटिंगटन, लाड़े मेयर श्राफ लन्दन * | न्‍ 


इतने मे ला्ग मेयर सादव अपने बाग से इचाखोरी करते 
धहाँ सा निकले । बालक से पूछा-/अरे तू फोन दे / और 
फया वदाता है ? ” लड़का मस्ती शोर आननन्‍द्भरा जवाद 
देता दैः--लाडे मेयर श्राप लन्‍दन, लाडे मेयर आफ लन्दुन 
धंध्ध पर ग़रुसा ते। फ्या श्राता, उल्टी लड़के की वद स्वतनन 
शवस्था छा मेयर फे हृदय मे खप गई। और स्वाधानता 
किस दिल्ल को प्यारी नहीं लगती ? लाड मेयर से पूछा, 
#सफूल:म.-दाखल [ प्रचेश ) द्वोना दादता दे ?बच्चे ने जवाद 
दिया । “अगर शिक्षझ मारा न. करे तो :। चह लड़ का स्कूणे 
में: दाखिल कराया गया। स्कूल में .पढ़ते २ फिए कम-से 


है. स्वामी रामताीथ- 


कातिज़ की सूद अियों को पास ऋर के सनन्‍्मानपूवक प्रेन्यू 

एट दोवया । इतने में लाडे मेचर के मरते का दिल आगया। 
डब्ककें काई संततिन थी ।लाइ भेवर अपनी संपत्ति का बहुत 
सा भाग इस तड़के को दे मरा / बद बातक इस संपत्ति को 
बढ़ाते २ एक दिन खुद लाड मेयर धाफ तन्‍्दन दे दी गया। 
आपताई मेयर की नामावली मे इसक्ला नाम पायेंगे | यद् 
डुनियां और इसका आपके साथ बठाव, आपकी हिम्मत. 
ओर मनोमाच का जवाब हैं । 
अपूर्च उत्साद था और उच्छे दिल के माव सूचचे और ऊँचे 
थे। इसको देसा दी फत क्यों नहीं मिलता ! जैदी झति चेसी 
शति होती हैं--बामतिसागतिभवेव --लैला दिल में भरोंगे 
बैंसा पाओगे। जरा अपने दिचास्मामि में वाचोंगे, बेसा 
बादर कादोेंगे।. 








चीन भ एक विदयाया बहुत दे गर्सत्र था । राव को पढ़ने 
के लिये उश्च देंल नी यराप्त न दवा था। जुझुनू [| सात ] 
की इकट्ठाए करके एक पदेल मलमतल के ऋपडे से दाचरकर 


ऋरदा 


० ऋताब या 
बदठाच ऊ ऊपर जलाया करता क्रषार उसकी चमक मे पढ़ा 
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और . उनके साथियों को अपने शेरों ( कपिता ) से प्रसन्‍न 
कर. रहा था। महल में नवाव सादय विशस्प से पहुँचे। 
बेगमों ने पूछां कि विलेव फ्यों छुआ। नवाब, साइव ने 
करमायो कि अद्भुत चुटकुले और शर घ सखुन सुनेते रहे। 
बेगमों ने कद्दा कि एमफों भी खुनवाहयेगा। दूसरे दिन 
पर्दा किया गया,और शायर फो चुलवाया गया | बेगम बहुत 
ही प्रसल्‍त एुई और आए। दी कि मदल में एप कमर। इसका 
रहने के लिये दिया जाय। शायर (कवि! भांप (ताड़ू) गया कि 
'झगर में मदल में रहूँगा तो इस विचार से कि मैं वेगमो 
को देख सफंगा नवाप साद्य फो अच्छा नहीं लगेगा। 
नवाय साइव फो सोच में देख फर शायर ने खुद शिक्षायत 
की कि “ झौर तो में सब वार्तों में अच्छा छू. मंगर फेचल 
दकदी बात फो फसर है, मुझको विलकुल दिखलाई नहीं 
देता। आँखों से बेकार है) ” शायर की यद्द' शिकायत 
सफल हुए, चदाना ठोक उतरा, और नवाब साइबव के दिल 
में जो खटका था चद दूर दो गया ओर दे दी कि मद्दल में 
पक फमरा इसे रहने को दिया जाय। मगर '([ नापाक ] 
[ मलिन चित्त ] शायर कूद सूठ यद धोखा .दें रेहा था कि 
# अन्धा हँ। दिल में यद्द घूरी नियत भरी धी क्रि इस 
यहांने से ब्रेखटके बेंगमा और औरतों को पहा भाक। 
परन्तु धोखा तो अन्त में अपने आपके सिधा और. किसी 
को भी देना सम्भव नहीं और बुराई में .सफलता तो मानो 


विपभरी मदिरा दे! 

पुक दिन शायर शौच जाना, चादता था । दाली से पानी 
नि रे हे: के आम 8 की है 
का लोटा माँगा उसमें कद्दा “ कमरे में लोटा नदी दे, कहां, 
से-लाऊँ!” [यद साधारण नियम दे कि नोकर लोग ऐसे 


8४. स्वामी रामेतीर्थ, 
भईमानो से दिकेक था जाते है|] शयर की जल्‍दी लेंगी थी; 
रहा न गया, सहज बोल उठा “देखती नहीं हे ? वह ..क्‍्यों 
लोटा पड़ा हुआ हे ।”” सत्य भन्ना कहां त्तक छिपे । यह झुनते ही 
दासी भागी ओर बेगम सादंवा के पास पहुँच कर कंदा कि 
“ यद्द मुश्रा तो देखता दे, अन्धा नदीं' दे '। अपने तंई 
मूठ अन्धा वताताह '। 'उसी दिन बद्र महल से 
निकाल दिया गया | परन्तु कदते ८॑ कि दूसरे द्दी दिन बंद 
सचमुच अन्धा दो गया | फेसो उपदेशर्शनंक द्टान्त हूँ । 
औैला तुम कहोगे भौर विचार करोगे बैसा दी दोता पढ़ेगा । 
गंदे दर, दिले ते शुल्न गज़रद गुलवाशी, 
घर चुलबुक् बेकरार बुलबुल बाशी। 
-भावाथ--अगर तेरे दिल में पुष्प [शुभ विचार ] 
शुज्षरेगा.तां तू पुष्प (शुभ चित्त ) दोज्ञायगा और .यद्वि 
अशान्त चित्त चुल्लबुत्त, तो तू चुलबुल (अशान्त चित्त ) 
हो जायगा | श्र 
सोदाये-वला रज् यल्ला ग्री श्ररद, 
श्रन्देशप्र-कुल पेशाकहुनी कुलबाशी। 
भावषाधें।-बलाः का खफकान ( विपात्ति का निरन्तरं 
सोच) बल्ला भौर रंज .लाता हे; और जब, तू संब के,द्वित 
का फिक्र करेगा तो तू सर्वभय दोजायगा। . :-: ५ 
वाल्यावस्था में वहुधा देखा होगा कि कुछ चालंक झोखें' 
बन्द करके अन्धे होकर उलदें चला करते थे । उन की भाताये 
यद्द देख कर उनको मारती थीं ओर रोक! करती थीं कि श्रच्छी 
अच्छी मुराद मांगों । अन्धों के स्पांग भरते हो की श्रन्थे दी 
न.होी जाओ। सच कद्दा हंः ' 
कृष्ण कूप्ण में करती थी तो मे द्वी कृष्ण होगई। मौरेा० 


आत्मकृपा.. . /3॥| 
” झापने देख लिया, अन्धा कद्दने से अन्धा, वजौर के 
' ध्यान से चज़ार जाड मेयर के खयाल से लाई मेयर घन जाते 
हई। पस अपनी मदद श्राप करने के लिय, अपनों तफ अपना 
ऋण आप पूरा करने फे लिय सब से आवश्यक वात आप 
-लोगं। के लिये दें विचारों की पवित्रता, उत्साद्द फी-चश्राद्धि, 
शुभ ससकार, निमल भाव और “में सब कुछ कर सकता हं* 
प्रेंखा उच्च विचार, श्रविरत उद्योग ओर धैर्य । 


गर चफ़क मानिदद सदकोद्दे--सेद्दनत रो ज्ञगार, 
सीने पेशा्नी नवीनद गोशपे--अन्नये-मां । 


भावषा्थ:-यदि समय हमांर सिर पर परिशभ्रभ के सेकड़ो 
पर्वेद्र रक्ष डाले, तो भी दमारी भी (श्र) का- कोना हमारे 
भाँधे फे चल को नहीं। देखेगा । 
शगर्राच (फुत्व जगद्टू स ठल तो टल जाये, 

-दिमालय श्वाद की ठाकर से गो फिसल जाये, 
गरखिः रेबद्दर भी जुगनू की दुम से जल जाये, - 
और ४थ्राफताथ भी श्कवल उरुज् ढल जाये, 

'कभी न साइवे-प्विम्मत का दीसला. हूटे, . 
कभी न भूले से अपनी ८जर्वी पर बल ह्ञाये | 

उच्च शगवीरता-उन्नत विचार का यह अर्थ नतसमर 

ले कि अपने तंई तो तौसमारखां ठान ले ओर आओरों को तुच्छ 
मानने लगे | केदापि नहीं। वटिक अपने तंइ नेक और बड़ा 
बनाने के लिये शोरों की केवल नेकी ओर चबड़।इ द्वी को दिक्त 
स्थान देना उचित हे | बुद्ध भगवान, कद्दा कृरते थे+-- 
जैसा फाई खयाल करेगा, दो ज़ायगा | उनके पास दो मल ष्य 


(3) भ्रव | (२) बायु | (३) समुद्र । (४)-सूर्य ।. (४) --उदय काछ से 
पूर्व । १६) मस्तक (पेशानी)। 


ध्द् स्वामी रामताीथ, 


आये | एकने पूछा कि “मद्दाराज. यह जो मेरा, साथी दै 
दूसरे. जन्म में . इसका क्या द्वालद्ोंगा ! धह तो कुसे के 
खयाल रखता है, कुत्त से कम फरता है, क्‍या अगर जन्म 
में कुत्ता न बनेगा ??? दूसरा पहल के, विषय में कद्दता दे कि. 
“यह मेरा साथीं दर बात मे बिल्‍ला हे। कया अ्रगल जन्म 
भयदह चिल्ला नहोंगा? “महात्मा बोले कि? भाई, जले 
सस्कार ( खयाल ) होगे, वसे दी तुमको फल मिले | लिकिन 
तुम लोग इस सिद्धान्त को गलती से जगा रहे हो | चद तुमकी 
बिलला कद रहा है, तुम उसको कुत्ता | श्रव विचार करना 
घद मलुष्य जो अपने साथी को कुत्ता देखता दे, उसका अपना 
दिल, कुत्त की सूरत पकड़ रहा है। वह खुद ऐसे खयाल 
से कुत्ते के संसक्रा: धारण करता जांता हे । पंस जब पेंसा - 
मनुष्य मरेगा तो उसके अन्तःकरण में कुत्ता समा रहां दै 
अतगव बद स्वयं कुत्ता चनेगा । और इसी तरह अपने पड़ो ती 
को चिहला 'समभने चाला खुद विहला पनेगा | इस सिद्धान्त 
को चिचार से देखना । वह दोष जो दम शरों भे लगाते है, 
चह हम में जरूर प्रवेश दोंगे। राम कद्दता दे कि अपनी 
मद्‌द्‌ आप करने के लिये आत्मकृपा इस वांत की ऐेच्छुक 
है, कि दम लोग॑ ओरो के छिंद्र निकालना छोड़ दे शोर श्रपने 
सम्बन्ध में भी विचार के: समय सिव/थ नेकी ओर खूबी के 
और कुछ विचार न शाने दे । जैसे -गुम्पज़ से .इमारो ही 
आवाज: लोड कर' आतो हुई गज चन जाती है, वैसे इस 
शुस्बंज़ नौलोफरी (आकांश-बअह्मांड) के नीचे हमारे ही सरकार 
लोट कंर असर करते हुए प्रारध्ध कदलते है | 


ध्वद्‌-नें सोचे सज्ेरे-गरदगर कोई मेरी सुने, 
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(१) छुराई (२) भाकाद तले । 


आत्मकृपा: दस 


है यद गुम्पज़ की १सदा जैसी कद्दे वैसी सुने । . 

अपने विचारों को ठीक रकसो। ध्यर्थ आफाश को कुमार्गी 
(कुद्ेंगा ) और चके (थो) को टेढ़े चलनवाला कददना बच्चों 
की तरद गुम्पज़ को दोप लगाना-दै। अगर सब कुछ कहीं 
आदर दी की प्रारब्ध से हे तो शास्त्र विधि-निषेध के चाफ्य 
की जगह न देता । जय शास्त्र यद्द जानता था कि तुस्द्ारे 
स्वाधीन कुछ नहीं है, सब कुछ भारव्च ही है, तो शास्त्र ने 
फ्यो। कद्दा कि “यूं करो और बूं न फरो/” और तुम पर 
जवाब--दिद्दी (5त्तरदायित्व) फिस दूखील से लगाई गई । 

 दृशम्याने--कारे--दयो तख्त बत्द्म फरदरई। 

प्राज़मी गोई कि द्वामन तर मकुस हुशियार घाश ॥ 

अर्थात्‌ नदी के भारी वेग के वीच तूने मुझ को पन्द 
किया हुआ है, ओर तत्पश्चात्‌ तू यद् कदता है कि खबरदार 
अपना पतला मत भिगोना । 

तुम्दारे अन्दर वद शक्ति दे, कि जो चाद्दों कर सकते. 
दो । और सब पूछते दो तो राम कद्दता दे :-- 

में ने माना शदहर को रेहक ने किया पैदा धयले, 

| बद धसालिक हूँ मेरी ६कुन से खुदा पंदा छुआ । 

न ड्ुः के हा 

पीझपा दृश्यते सिद्धिःपौरुषा छीमतां ऋमः। 

देवमाश्यासना मात्र दुःख फैवल चुद्धिछु॥ . 

, अर्थाव-पुरुपाथ से सिद्धि होती है और वुद्धिमानों का 
व्यवद्वार पुरुषार्थ स हीं चलता दे । देवयोग (प्रारब्ध ) का. 
शब्द तो घुद्धिमानों में दुःख के शब्द तो बु्धिमानों में डुःख के समय कौमल चित्त पुरुषों के 

(3) शावाज । (२) संसार ! (३) इंदबर। (४) किन्तु । (५) प्रजापति। 
(६) कहने; जाशा । - 





ध्घ स्वामी रामतीये, 
केवल आंसू पोछने के लिये ६ । 


' परमेश्वर उनकी सद्दायता करने को दाजिर खड़ा दई जे 
अपनी सद्दायता आप करने को तेय्यार ह।। यह कानून 
कुद्रवी दे। प्रकृति का यह्ठ अटल नियम दे कि जब मलुप्य 
पूरा अधिकारों दोगा तो जो उसका अधिकार दे अपने आप 
डसकों हूढ लेगा। यहां भाग जल रही दे | धरायवायु (०:४-' 
800) ल्षिय कर उसके पास आरा जायगी। श्रगरेजी में एक 
कद्दावत दे कि “पद्चले तुम योग्य वा अधिक्रारी वनों फिर 
इच्छा करे--7780 00807ए8 &00 शी 06878 ” राम 
कद्दता दे कि जब तुम योग्य वां श्रधिकारी होंगे तो ध्च्छा 
किये बिना ही मुराद आ मिलेगा । 

वांघे हुए दार्थां को. बउस्मेद-इजावत, 
' बदते दे खड़े सेकड़ो मजझूँ मेरे आरे। 

“जो पत्थर दीवार में लगने के लायक है वद्द बाजार में 
कब रहने पायगा--7॥6 806 ॥॥# 8 7% 0 धा6 फगे! 
८8॥॥0( 0४ 600 ॥ ४॥४ फ़॥ए ” ज्ञब आप पूरे अधिकारी 
दोंगे तो आपके योग्य पद्‌धी है ओर आप है, पदची फीतलाश 
मं समय मत नाश करा। अपन तश योग्य वा अधिकारी 
बनाने की फिक्र करे। 

नाखुने-खार भाके खुद उकदा तेरा कर देगा वा, 

पदह्चिल्ल पाये--शौक में पद्ा काई छाला ता हो। 

अथावः--कांटे का नाखून अथात्‌ नज़ अपने आप भ्राकर 
तेरे हृदय को . गांठ खोल देंगा, पर पहले जिशासा रुपों 
चरणा में काई छाला तो हो । | 

/ जब सखूथ का ओर मुद्द करके चलते दो तो साथा' पीछे 
भागता फिरता दे, जब साया को पकड़ने छ्ोड़ोंगे तो साया. 


आात्मकृपा, ६६ 


भागे दटता चला जायगा। 


भागनी फिरती थी दुनियां जब तलव करते थे हम, 
अब तो नफरत दमने की चद्द वेकरार आने फो है। 
शै द्ै ६०] ६ रह र्ः 

गुजश्तम्‌ अज़ सेर-मतलब तमाम शुद मतलब, . 
'नक्राब चिद्दरा-ए-मकखूद चुबदद मतलब दा । 
अर्थात्‌ जब में इच्छाओं से परे गया तो इच्छाय स्वतः 
' शास्त दोगई | बहुत सी इच्छाओं में व/स्तविक स्वरूप का 
मुख ढका हुआ था, (या बहुत सी इच्छांथ वास्तविक 
स्वरूप के मुख का पदों बनी हुई थी ) । 

भिखमंगा को दर फाई दूर २ करता हे, तृप्तात्मा के पास 
स्वयं नर्मरुक्तार करने श्रथात्‌ कुकन को आती हे | 


सो बार गज़े होवे तो धो प्रिये १कदम, 
क्या रचखोा- प्रेहरोा-माद्द पे मायल हुआ दे तू । 
जापान में तीन २ सो चार * सो साल के पुराने चीढ़ 
ओर देवद्ार के दक्ष देखे, जो केवल्न एक २बालिश्त ( कर ) 
के वराचर या कुछ अधिक ऊंच थये। आप स्रयात्र क* कि 
देवदःर के वृच्त कितने बड़े होते हैं। मगर क्या फारण कि 
इन चूच्चो को सदियों तक बढ़ने से रोक देते है । पूछने पर 
लोगों। ने कद्ा कि हम इन बूत्तो। के पत्ता ओर शाजाुओं को 
बिलकुल नई छेड़त किन्तु जड़ काठते रद्दते हे, नोच बढ़ने 
नहीं देते | आर यह नियम दे कि जब जड़ नीच नही जायगी 
तो चूच्त ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊपर ओर नीचे ( या श्न्द्रं 
और बाहर ) दोनो में इस पक्ार का स्वध दे कि जो लोग _ 
ऊपर बढ़ना चादत हे छुनियां मे फल्ना फुलना चाहते छ, 
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($ ) चरण (९ ) आकाहा, सूर्य, आर चन्द्र । 


१०० स्थामी रामतीध: 
उन: नाथ अपने भीतर अन्तरात्मा में जद घबढ़ानी चाहिये । 
अन्दर अगर जठ़े न बढ़ेगी तो घृत्ष ऊपर भी न फछ्षैया । 

' नफ़ल घने थचो फिरोशुद्‌ बलन्द भी गरदद, 


अथीत्‌ घांसुरी में जितनी सांस नौचे उतरती है, उतना 
शब्द्‌ ऊंच होता दे । ु ' 

मन्ख्र से पूंछी ।फिसी से १कूचाये-दिलवर की राह,' 

घुम साफ दिल में राद्द बतलाती रजुवाने-दार हे। 

भः के कक 

सर एमयो तारे-सबद्द चसद छुर कशीदाएम, . 

आखिर रसीदाए्म बखद आारमी दाएम। ॥॒ 

अथात्‌ माला के डोरे के समान दम्ने अपने सिर को सो 
दानो के अन्दर खोचा | श्रन्त मे जय अपने तक पँचि तो 
घह्दी ठहर गये । 

आत्मंक्रपा ( अपन आपको तंफ फर् ) जो राम कद्दता 
रहा है उसके अथे किसी प्रकार की खुदी ( धहकार ), खुद 
पसनन्‍्दी [ झद्देकार प्रियता ], या खुरगर्जी स्वाधपरायणता). 
नहीं है । इसके अर्थ हैं' चात्मोन्‍्नति। ओर आत्मोन्तति था 
आत्मछझया का मुख्य अग द्‌ वित्तत्नी घिशालता अर्थात्‌ चित्त. 
फी शुद्धि का इस हज तक उत्पत्त फरना कि दमारी 
आत्मा देश भर की आत्मा का नक्षशा दो ज्ञाय, जगत्‌ फे 
दिखलाने पल शीश का काम देने लग पड़ें। देश भर की- 
जरूरतों को हम अपनी निजा जरूरत भान [ अनुभव ] करे 
लग पढ़े । और जब लोगो फी एष्ट मं हम 'खोरे भारत 
या जगत्‌ भर फे भह्न फा फाम कर रह हो, पर हमे यंह काम 
केवल निन्न का काम मालूम द्‌ पल्त भ्पने चित्त को ऐसा 


(9) प्रियात्मा की गली फा सागे । (२) सूली की नो ह। 


> १०१ 
विशाल था उदार श्रोर बड़ा करत जाना कि यद्द चित्त सारी 
कीम का चित्त दो जाय, यद्द सात्मानतति ६ । जाती तरफकी 
का लद्य दे, सथ के साथ ऐसी सद्दानुभूति कि 

खू रंग-मंजनू से मिकल। फरद णेली फो जो ली, 

अर्थात प्रियात्मा लेली की जब नाड़ी कादी गई तो प्यारे 
मजनू की साही से रघिर निक्षत आया । 

इश्क भें तालाए हैं पर अज्ये-फामल चाट्टिये। 

प्रैम में ऐसा प्रभाव अ्रवश्य दें पर ऐसे प्रभाव के क्षिये 
पूर्ण प्रेम चाहिये । 


पत्ती को फूल की लगा सदमा नस्ताम का, 
शबनम का कतरा आंखें मे उसकी नजर पड़ा। 


- अथांवू-सद् पवन से चोट तो पुष्प की पत्ति को लगी, 
परन्तु उस अभेद्ात्मा प्यारे फे नेंत्रों में श्ांस दिखाई देने 
तंग पदु 

जो शाम ने कद्दा दे आत्मचल चद्द अन्य शब्दों में ईश्वर- 
यल ही है; आपका वास्तावेक स्वरूप दे, वद सबका स्वरूप 
है और घदी वास्तव मे ईश्वर का स्वरूप ड्ढे 
मानूरे-खुदायेम दस खाना फितादा, 
मा शआावे-हयातेम दर्रों जूथे जानेम। 
अधीत्‌--दम ईश्वर फा प्रकाश. दे; जो इस शरीररूपी 
घर में व्याप्त हे । हम वह अख्त दें जो इस पृदरूपा नगर 
में बहता दे । | 
यंह नामरूप इस वास्तव स्वरूप को 'िंखूल छाया के 
समान दें । अपने तई गामरूप ठानकर ज्ञो काम किया जाता 
है, पद अदंकार और स्वायथद्वाति का उफसाया इुआ दौंता 
है और उसका परिणाम दुख ऑर धोखा द्ोता दै। परन्तु 


झात्मह॒ण- 


१०ए स्वामी रामतीथ, 


३३ 
जो काम निज्ञानन्द शोर शअमेदता मे द्वोता है, अर्थात्‌ जो 
काम चिए्वात्मा की दृष्टि से किया, जाता दे चह खुदी 
( अहकार । से नहीं वर्क खुदाई ( इंए्वर्भाव, ) से ऐता 
दै और उसका फल सदा शान्ति और कार्यसिद्धि दोगा। 
सारे व्याख्यान का तात्पर्य यद्द है कि खुदी [ अईकार ] 
के स्थान पर खुदाई [ईश्वर भाव] की शंख से सब 
सम्यन्धों, को देखे और नामरूप में लेंगर डाल बैठने के 
स्थान पर निज स्परूप में घर करे । 

घहुत मजबूत घर हे १आकबत का रदारे-दुनिया स, 

उठा लेना यहां से अपनी दौलत भोर वहां रखना | 

जो पुरुष नामरूप के ग्राधार पर फारोवार का घछिल* 
सिल्ला चला रहा है, वह वायु की नॉंच पर फिला चनाना 
चाद्दता है। जीता वह्दी हे जो सांसारिक उन्नति य वैमव, 
अपकीति व श्रवनति आदि को जलघुद्बुद्वत्‌ या मघमंउल 
के छाया सदश मानता है और इनका आ्राश्रय नई करता । 

' सायः् गर साये-कोद्दस्त खुत्ुक मी बाशद, 
अ्र्थातू-छाया यदि पर्वत की छाया दो ते भी तुच्छ दी 


कक फे 


दाता 8 | 


आंखो वाला केचल वही दे जिसकी दृष्टि बाह्य जगत 
को चीर कर पदार्थों की स्थिरता घ श्रस्थिरता पर न जमकर, 
ओर लोग की चम्तकी और प्रशंसा को कार कर पक तत्त्व 
पर जमी रद्दती दे। 3 

/ नही दे कुछ भी सिचाय अरुज्ाद्ध के !! | ब्रह्म ही सत्य 
दे जगत मिथ्यां दै] सचेत केयल यही है जो दर समय 
उत्तम स्वरूप, सुन्दर स्वरूप अथांत्‌ बास्तव- स्वरूप को 


(१) परछोक वा निजघर  ( २), यह लोक, संसार | 





हु आत्तमऊृपा: है र्‌ हू ] डे 


देखता हुपआा आश्चर्य की सूर्ति दो रद दे, वा आश्चयेस्वरूप 
यन रह! दे! 
काश देखो, मुझे मुझे देखो । 
दर सरे मूले चश्मे-दैरत दो ॥ , 
खुद गया जिसके दिल में हुस्न मेरा । 
दंग सकते का एक आलम था॥ 
अधथात्‌--ईश्वर करे कि आप भुमे अवश्य देखे, और 
रोम २ से भाप आँख भोवकनह्का ( विस्मित ) हो। जिसके 
' चित्त में मेरी छुथि समा माँ उसके हां मूछांचत्‌ विस्मय 
दशा व्याप्त दो गई । 
स्वप्त में किसी को घन मिला। इस धन के आधार 
से जी धनी यने घद सूखे है। इसी प्रकार इस 'स्पष्नरूप 
ससार की वस्तुओं फे आधार पर ज्ो जीता दे, चद जीता 
ही मरगया। मुझ्य घम [फर्जडला] और आत्मकृपा फी 
पूर्णता यही है कि ; 
. , व्‌ को इतना मिदा कि तू न रहे, शा 
ओर तुकमे +दुई की वूतरदे। 
..... यह परिच्छिन्त अहंकार तथा स्वाये इसका नाम तक मिट 
- ज्ञाय, निशान तक न रहने पाय। 
तो-मवाश अ्रसला | कमाली नसस्‍्तोवस, 
ठु खुद दिजावे-खुदी से दिल्ल / अ्रज़मियां धरखेज़। 
नदारे आखरत नेदारे-दुनियां दूरनजर श्ारम, 
जि इश्क त कारचू मन्खूर बादार द्गर दारम | 
अर्थात्‌-ऐ प्यारे, तुक मे दू न रदे यही पूर्णता है। ऐ 
'दिल तू अपना परदा आप हे. घीच से उदजा।| मेरो दृष्टि 


वन कल >>] » *«- 





न द्वैत 


१०8 स्वामी -रामतीयथे- 


पमेंन लोक दे, न परलोक । मन्सर फे समान तेरे प्रेम से' 
दूसरे की सली से काम रखता हू । । 

झइकार ( परिच्छिन्त भावना ) को स्थिर रखकर जो 
बड़े बनते हैं, फरऊन वा नमरूद ह। परिच्छिन्नता को 
मिटानेयाज्ञा स्वर ईश्वर, शिवो5दम, दे 

रस्सी में किसी फो सांप का प्लम दो गया | श्रव झगर 
उसके लिये रस्सी दे ते सांप नहीं और सांप दे तो रस्सी 
नहीं। एक ही रदेगा। खुदी दे तो खुदाई नहीं, खुदाई है 
तो खुदी नहीं | 

तीरे-नियाद् निश्वस्त मसकने खुद जां गुज्ञाशत, 

ताकते मेद्मां न दाएत खाना न मेहमा गुमाशत । 

ताशाना सिफ़्त सर न निद्दी दर तंदेनअर, . 

दरागैज्ञ व संरे-जुल्फ्रे-निगारें न रसी । 

श्र्थात्‌ू--प्यांर की दृष्टि का तीर बैठते दी जान (प्राण ): 
नें अपना, स्थान छोड़ दिया । अ्रतिथिसत्कार की शक्ति न- 
रखने के कारण भतिथि के लिये अपना घर छोड़ दियां। 
कंघी के समान जब तक तू अपने अरद्द॑काररूपी सिर को. 
ज्ानकपी आरा के नीचे. नदी रखेगा तथ तक तू प्यारे के 
सिर के बालों फो भो नही प्राप्त दो सफेया। 

जब तक कंगी फी त'द्द सिर आरा के नीचे न रफ्खे।गे 
यार की जुल्फ़े तंक नदों पहुंच सकते । 

' ता सुर्मो क्षिफत खुदद न गदी तद्दे-लेग, 

दर्ज थ सफा चश्मे-निंगारे न रखी । 

. अ्रथीततः--जब तक सुमो की तरद्द पत्थर तज्षे पीस नः 
खोगे, असली य(र फी-आंख। तक नहीं पहुंच सकते। अगर 
कहे कि आंखे नहीं तो यार के फानों तक दी किसी तरद 


शभातमरपा. १०४ 


पहुँचे हो जाय तो सी जब तक स्थाधपरायणता दूर न 
' होगा। जबतक यह भद्कार मर न श्षैगा, जबतक खुदी गुम 
से होगी, यार के कार्नों तक नहीं पहुँच सकते। फ़्योंकि 
कान में रइता है, सोती. ज़रा उसकी दशा देख लो । 
ताएम यी दुर-झुफता नगरदी वात्तार, 
दरागिज बबिता 'गोशे-निमरें न रसी। 
अधोत्‌ू- जब तक मोतों की तरद्द तार से न दिंदोगे 
यार के कान तक भी कदापि नहीं पहुँच सकते | 
ता खाफे तुरा कूज़ा न साज़न्द कलालों, 
दरागिज चलबे-लाल-मिगारे न रसी। 
मर रे क 
पस अज़ मुर्दन बनाये ज्ञायंगे सागर मेरी गिल्लके, 
लबे-जानों के बोस खूप छोंगे खाक भें मित्रके। 
भरथांद--फुमार ( शानवान्‌ ) जब तक तेरी श्र्दकार 
रूपी मिट्टी फे आवजोरे न घना लेंगे तव तक प्यारे के लाल 
ओआंठ तक तू पएुँच न खकेगा। खुत्यु के चाद मेरी मिट्टी के 
आयशोरे ( प्याले ) बनाये जायंगे, तब दम मिट्टी में मिक्त 
कर प्यारे के ओंठ खूब चूमगे। 
इन कविताओं में आंख; फान, शोठ, आ्रदि से यद्द श्राशय 
नहीं दे मेले एक दी प्रियात्मा की प्रसन्‍त फरने के लिये उसके 
कान को राग खुना सकते है।था उसकी आंज को झुल्द्र रूप 
दिखा सकते हैं, या नाक फो' फूल छुंघा सकते है । कोई 
किसी उपाय से इस प्यारे को 'पसन्‍्त्र कर सकता दे, कोई 
किसी दूछघ॑र उपाय से । लेफिन कोई उपाय .ऐल्ा नहीं कि 
जिसमे बाह्य अ्दकार की सुत्यु के बिना काम निकल सके। 
निः सम्देद कोई बैप्णव बन फर परमेश्वर को पूज सकता दे. 


$०६ स्वामी रामतीर्थ: 


कोई शव रद कर भक्ति कर सकता है | फाई मुसलमान की 
अवस्था में पूत्रा करे । काई ईसाई को दालत में प्राथना करे 
ज्ेकिन वेप्ण्व, शव, मुसलमान, इसाइ, कोई द्ी,सिंडे अथात्‌ 
वत्वद्शन तमी.दोगा जब परिच्डिन्नता का झत्यु ( श्रन्‍्त- ) 
हो जायगा | श्रगर कहो कि वाल श्रांख कान और श्रोद दि 
नहीं तो इंश्वर करें, प्यांद के दाथ तद्न दी तुम पहुंच 
लिये द।ति, तो 
ता दमचों कक्षम सर न निंदी दरतदे - कारद; 
रगिज्ञ थ सर-अ्गुश्ते-नियारे न रसी। 
अथोत्‌ जब तक लेखिवी के समान सिर चाकु के नीचे 
न रख लोगे कदापि प्यारे की उंगलियों तक्ष नदीं प६त्र सकते | 
अगर के कि दम सब से नीच रहता स्वीकार दे । प्यारे के 
चरण तह द्वी पहुच दे। जाय तो. 
ठा दमचों दिना खददन गरदी तद्दे-संग, 
दरांगेज़ व कफें-पाये-निगारे न-रसी । 
अरथांत्‌ जब तक मेद्ददी के समान पत्थर के नीचे पिसे 
न जाओ, तबतक प्यारे के पाओो तक कदापि नहीं पहुँच 
सकते | श्रलग्ज । 
ता गुल शुद्या वे चुरादा न गरदी श्रज्शधशाख, 
दरागेज़ बगुले--इस्ने-निगारे न रखी । 
अथात्‌ू--ज्ब तक फुल की तरद्द शाख के संबंधों से 
काटे न जाओगे यार तक किसी ख्रत से पहुँच नहीं सकते। 


बांखुरी से पूछा, “अरो याँछुरी, क्या वात दे कि वह . 


ऋष्ण, बद प्यारा मुरज्ञी मनोहर, जिसके पल्की के इशारेले 
राजाधिराज कांपते ह, भीष्म, अजझुन, दुर्योधन समान-न॒ पत्ति- 


गण जिसके चरणा को छूने के भूले प्यास हैं, जिसकी चरण 


फ 


,आत्महुपा. १०७ 


रज अभी तक राजा मद्दाराजा लोग जाकर मस्तक पर धारण 
करते हैं, थीर चन्द्रमुखो गोौरांगना मिप्तके मधुर द्वास्य 
( सूदु मुस्कान ) को देखते फे लिये तरसते. है, धद कृष्ण 
'तुकशा चाद शीर प्यार से खुद चारंबार चूमता है? एक 
फ़रासी बांस की लकड़ी, तूने ऐसे भगवान्‌ कृष्ण पर फ्या 
जादू डाला ? तुक में यद करामात क्या से आ गई ! बाखुरो . 
ने उत्तर दिया कि “मे सिर से लेकर पाओ तक ( अपनी 
परिच्छिन्वता, अहकार को दूर करके ) बीच से खाली दो 
गो। फल यद मिला कि यदद रृप्ण स्वर शाकर मुझे चूमता 
दै। जिसके चरण में चूमने को जग तरसते हैं चद शौक 
' से मुझे चूमता दे । मुझ से वित्ताकर्षक स्वर फिर क्‍्योंन 
निकले? मुझ में राम का दम ( ऐयास ) दै, मेरी छुर उसकी 
हु है। ; 
तद्दी ज़ खश चथो ने शोज़ पाता सरे-खुद, 
घगरना घोसे-लबे-लाल-नाई आसों भेस्त । 
भाधारः--बांखुरी के समान तुम्र खिरस पाओं तक - 
क्रदेकार से खाली हो जाओ, नई तो बाखुति बजानेवाल 
“प्यारे के ओठों फा चुम्पत मिलना खुगम नहीं द्दे। 
: चीराए प्रेत्यास्मालोकादसशता सवन्ति [उप० 
धीर पुरुष इस खेसार से मुंद मोड़ कर अ्रद्भत को पते हूं । 


8 ] छ ||. &।]!! 


ब्रह्मलीन भी रवाभी रामतीर्थ जी के शिष्य श्रीमान्‌ आर एस, 
नारायण स्वापी द्वारा व्याख्या की हुई 
श्रीमद्भगवर्द्गाता । 
प्रथम भागः--अध्याय < पृष्ठ सख्या ८रै६ । 
ट सूुतय मान 


साधारण संस्करण: सफेद फागज, कार्ड बोर्द की जिल्‍्द २) 


डाक ब्यय और बी. पी ।) हे 
' विशेष संस्करण; उत्तम चिकना कागज, कपड़े को जिद्द हे, ; 


डाक व्यय आर दी. पी. ।) 

* अस्युद्य कददता दैः--/दमने गाता की द्विन्दी में श्रनेक 
व्याय्याएं देक्ी है परन्तु थ्री नारायण स्वाभी की व्याजया के 
समान खुन्द्र, सरल आर विद्वत्तापूर्ण दूसरी व्याख्या के पढ़ने 
का सोभाग्य हम नहीं प्राप्त हुआ दे | स्वामी जी ने गौता की 
व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की पुष्टि अधवा अ्रपत्ते 
मत की विशेषता प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं की ६ ! 
आप का एक मात्र उद्देश्य यद्वी रहा दे कि गाता में भीकृष्ण 
भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया दे उछ्फे उत्कृष्ट भाव को 
प्राठक समझ सके |? 

प्रेक्टिकल मेडिसिन (द्ल्दी) का मतः-- अन्तिम व्या- 
ख्या ने जिसकी श्रति चिद्धान श्रीमान्‌ बाल गंगाघर तिलक 
ने गोतारहस्य नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में 
बड़ा प्रभाव डाला था, परन्तु औमान्‌ आर० ऐस० नारायण 
स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया 
है। इस पुस्तक ने हम ओर हमारे मित्रों को इतना मोदित कर 
लिया दे कि दमने उसे अपन नित्य प्रातःस्मरण की पाठ 
पुस्तकों में सम्मिक्षित कर दिया |”? 


नोद--श्री रामतीर्थ अन्थावछी के आहकों को भी अब इस सम्ध का 
डाकव्यय देना पढ़ेगा। 


छीग से पिलने वाली उर्दू पुस्तकों की सूची | 


*४+++** कर ० ॒«* 


वेदामुबचनः--इसमें उपनिपददों के आधार पर वैदान्त के 
गहन थिपय को ऐसी सरल और गेवक रीति से स्पष्ट किया 
है कि एक नोसिखुशा भी सहज में समझ सकता दै--- 

मूल्य सादा १) - सजिल्द श॥) 

/ कुरितयाते->राम-या खुमस्णन-ए-रामः-( प्रथम भाग ) 
इसमें तसबीर के साथ स्वामी राम के उर्दू लेखों का संग्रद्द है। 
मूल्य सादी १) सभिल्द १॥) 

रामपत्र या खत॒ने रामः-यद्द सवा राम के अमूल्य 
पत्र का संग्रह हे, जो उन्होंने अपनी तपोमय विद्यार्थी 
अवस्था में शपने ग्रदस्थाधम के गुरु भगत धन्ताराम ज्ञी 
को लिख थे। इसमें राम फी एक तसवीर भी ऐः-- 


मूटठय सादा ॥)' . साजिलद ॥) 


शामवर्षा: दहुसरा भाग+--स्वा्मी नारायण की लिखी हुई 
घिस्तत जीवनी तथा रामप्रणात वेदान्तविष्यक्र कविताश्रों 
का यद संप्रद है । इसमे भी स्वामी जी का एक चित्र दे । 


मूल्य सादा. ॥) सजिल्द ॥9 
मूल्य 5) 
डाक व्यय सबका अजक्षग 


6 
स्वामी रामताथ; 
* उनके सदुपदश---भाग १, २,, ३, ४, ५, । 
प्रत्ंयक भाग का मूल्य+-सादी ॥) सजित्द ॥) 
डाक ब्यय तथा वी. पी. अलग | 
, आज पर्यन्त पॉँच भाग छप चुफे है । 


भाग पहला;--विषयाउक्रम ( १) श्रानन्द | (२) आ्रत्म-, 
विकास | (३) उपासना | (४ चार्तालाप। ४ 


, भाग दूसराः--विपयानुक्रम (१) जीवनचरित | (२) 
सानन्‍त भे अ्रनन्त । (३) श्रात्मदय और माया | (४) ईश्वर- 
भक्ति | (५) व्यावदारिक वेदान्त । ६ ) पन्रमण्जू पा । (७) 
माया । 


भाग तीसराः--विपयालुक्रम. ( २  रामपरिच्रय । ( २) 
वास्तविक श्रात्मा। (3 धर्म-तत्त्व। (४) ब्रह्मचय । ५) श्रकबर- 
दिली ।। ६) भारत घप की चत्तमान आवश्यकता । (७) 
द्विमातलय । ( ८) छुमेस दर्शन | ( ६) भारतवर्ष की खियां। 
(१०) आये मादा । (११) पतन्न मब्जूपा । , 


. आग चोथाः--विपयाक्रम ( ह) भूमिका । ( २) पाप+ 
आत्मा से उसका सम्बन्ध । (३ ) पाप के पूर्वलक्षण और 
“निदाव। / ४ ) नक्तद धर्म । ( ४ ) विश्वास या ईमान । (६) 
पत्न भब्जूपा । ह | - 

भाग पँचचाः--विपयानुक्रमः--(१) रामपरिचय । (२) 
अबवत्तरण । (3 ) सफलता को कुंजी । (४) सफलता का 
रदस्थय । ( ४ ) श्रात्महुपा | ः 


६5 प्रत्येक भाग में १५८ पृष्ठ ओर स्थामी जी का चित्र है । 


कर 


प्रह्मचय । 


भारत वर्ष में दिया हुआ स्वामी रामतीधे जी का यह 
व्यास्यान एक छोटी सती पुस्तिका के आकार में छुपवाया है 
: और इस अमूल्य भार परमद्धितकारक उपंदश के अंक को 
' 'अनता के कल्याण के किये आध झाना टिकिट भेजने पर 
' बिना मूल्य ही सब की सवा में भेभा जाता दे । पाठशालाओं 
म, विधायियों के आश्रम! मे ऑर ऐसे ही योग्य अधि ऋारिया 
में वितरण करने के लदुपपोग के देतु, जो फोई माँगे मेंगाये 
, उनकी सेचा मे डाकच्यय के लिये पो्टेज भेज देने पर आचश्य- 
कतालुसार प्रत्तियां भेज दे। जायगी । 


[कप 0 2 5 #& के 
सामा। रामताथ ज। क ाचत्र । । 
रामभक्तों की अ्रुकूलता फे द्ेतु स्थामी जी के दर्शनीय 
चिघ्र, जे। इन पुस्त का मे दिये जाते है, उनकी ध्रतियां अलग 


बेचने का प्रधन्ध किया ६ । 
प्रत्येक अति का मूल्य “)--दूल भ्ति का मूल्य ॥) 


बटन फोटो । 


स्वामी जी फी परमईस दशा फे छुन्द्र चित्र का रुपये की 
साइज़ का यदद पक्ष मनोहर गोलाकार वरन हे,जिलको पदने 
हुए पस््र में मा कर उनके द्शनोय स्वरूप का प्रत्येक क्षण 
आनन्द ले सकते ६ | राम के भक्का के लिये यद॒ एक अनोखी 
वस्तु है। अब केवल थोड़े दी रद्द गय हैं. । शोध मंगा लीजिये। 

मूल्य ॥.) डाक़त ज्यय अलग | 

मैनेजर 
श्री रामतीय पब्लिकेशन ज्लीग, 
अमीनावाद पार्क, लखनऊ । | 


प्‌ुए॥ 00790 शै ०755 ० 8चज्द्मायां प्िष्ा8 77705. 
9 जछा0008 ७ 607-868॥28 0 0॥- 


ए७०],. ॥ ४ ना, एएछशा छत एकता मीह, ॥ एा/शैंद्र०8 09 3. 
एज, मा। गाि०वालांण 99 जी, (, उ0, #वापा0ज्5, गगाएं 
+एलार ]९का।लड पेशीएल्टो उत्तर चला गराप॑ क्ैेशरछ, 
छह ४00, 0. 004४०, >०॥ ]0एआ4 ॥६, 2. 


एल, त 27९ &€& ९, (ाविंगागड़ तर जलि-हब्शटी), (छ० ए07- 
॥ग5, 3९एशाहशा [शएाहश५ गशीं एल'रवे वी सैर, 0९०7 
जाव्फडाउ 0 विलड- नि गापे हं550॥553 ॥शैवे ॥ धीट फतह, 
]९॥ह5 #0ग 06 वीविडॉयटदाह, सये इल्छापग्मो फल्याड, सीम2९8 
572 0, 004४०... (76 79शावे 5, 2. 


एग., गा 87६ शा & ४७. . छा 0 कृण्शाबा(, (फ्याह 
लोीग[एश३ तर एढच्राएह जाये वातिषाबान्त्रिरश ता ४ ७तै॥0/9, 
शा रीयल ता ड़ समौप्फोए प्र/्िकितलगह गा वातोंक॥ भीर 
आपधल्नधावे गाते र९एट्श लतहह8, रिबट्ुरए्ठ 5482 ॥), (00350. 
एणा ऐग्याएं २६, 2. न्‍ 


(बल ॥0करगरार ३7 09%राफ़ांद/6 इंच 772.) 
(+0०,--?ि०जट्रट 7छघवे 72०ंफट क थी ट।६ 650९॥,) 


6॥ 0९ किपे हा३०-- 


(7) बह वेडज॥ प्राशिफक ?एफ्राकवा0४ ॥.,886ए%, 
हिपंगलत ४४), ॥0()7 ४०0 ४. 


हनन, नननन-भ+-जकन, 


(2) आडडक्षा5. ४. (॥459 ६: 87805, 
80० ड्थाश5 उतते एफ्ीडाहड, 
(दावाप (०४, 20727.77, 
(3) एप्5ठ 5एए0703फए९, ५ 
डिबफप्र4055५ प48५9५ 84875, हैं 
37724 24 0. 


